पल . 


जीवन्मुक्त भ्रोर विदह-सुक्त 
लेखक 
अनन्त श्री विभूषित नारायणतीर्थ जी 
दण्डी स्वामी महाराज के शिष्य 
श्री रामतोर्थ लो दण्डी स्वामी 
लेखक का निवास 
सरदो से-- सोनियां मन्दिर, पुराना बाजार, लुधियाना | 
गर्मी में_ रामभवन, भूषत बाला, हरिद्वार 
[ प्रकाशक 
परम घामिक श्री मुरारीलालात्मज राज (सोनी) 
सोनियां सोहुल्ला, पुराना बाजार, लुधियाना 
पुस्तक प्राप्ति स्थान 
श्री पं अमोलकराम ज्योतिषी 
सोनियां मन्दिर, पुराना बाजार, लधियाना 
( बि० सं० २०२८, शाका सं० १८९३, ई० सन्‌ १६७१ ) 
पहली बार २००० (दो सहस्र) 
सचना 


१. डाक-व्यय मात्र १ २० ३० पसे भेजने से पुस्तक मिल जायेगी | 
२. पत्र का उत्तर जवाबी कार्ड भेजने पर ही मिल सकेगा । न 
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सस्कृत-विद्या के तथा म्रध्यात्म-बिद्या के परम प्रचारक 


भी १०८ स्वामी गोविन्दप्रकाश जी महाराज वेदान्तादार्य 


की निष्पक्ष-यथार्थशाषिणी 
सम्मति 


जीवन-मुक्त ग्रोर विदेह-मुक्त 


इसके लेखक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दण्डी स्वामी रामतीर्थ जी | 
महाराज एक महापुरुष हैं। उनके सौम्य स्वभाव तथा सरल प्रकृति | 


साघु-समाज में प्रसिद्ध हैं। इस 'जीवम्मु क्त और विदेहमृत्त ग्रन्थ के 
पढ्ने से यही प्रतीत होता है कि वर्तमान के वेदान्त-प्रेमियो के लिये 
यह ग्रन्थ अत्यधिक उपादेय है। कारण कि सरलता भावग्राह्मता 
से सयुक्त यह ग्रन्थ विचार की गम्भीरता से परिपूर्ण है! 

मेरी तो यही सम्मति है कि वर्तमान युग में लेखक जितना 
भी सरल लेख तथा अनुवाद श्रथवा निजी भाव प्रकट करेगा जनता 
उतना ही भ्रधिक लाभ उठा सकेगी । इस ग्रन्थ से पूर्व भी महाराज 
जी ने वेदान्त-विषयों को लेकर १५ बडी-छोटी पुस्तके लिखी हैं- 
जोकि उत्तरोत्तर विचारों की सरलता से सर्व साधारण के लिये 


. महान उपयोगी हैं । 


सवाच्नी राज्नल्तीथ स्निच्यच्न (रुज्जि0) 
राजपुर, (देहरादून) 


परमाध्यक्ष--स्वामी गोविन्दप्रकाश (जी) वेदान्ताचायं 
२३-९६-७१ 
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सरवे-शास्त्र-निष्णात श्री० पं० प्रवर त्रिलोकधर जी 
(द्विवेदी) की प॒स्तकाशय-प्रबोधिनो 
भूमिका 


श्रनादि अनिर्वचनीय माया से विलसित यह संसारवृक्ष प्राती- 
तिक होता हुआ भी अनादि काल से प्राणियों के सुख-दुख रूपो 
फल का सर्जन करता ही जा रहा है तथा भ्रनन्तकाल तक करता 
ही रहेगा । 'नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा' संसारवक्ष की छाया 
में प्राणी को वाध्य होकर सुख-दुख का श्रनुभव करना ही पड़ता 
है। इसकी छाया सत्व, रज, तम इन त्रिगुणात्मक दोषों से इतनी 
विषाक्त है कि यहां जीव ग्रनेकों तरह के प्रयत्न करने पर भी 
शान्ति का अनुभव नहीं कर सकता है । यही कारण है कि शास्त्रों 
में इस संसार-वृक्ष के उच्छेदन के लिए ग्रनेको उपायों का प्रति- 
पादन किया है । भगवान ने स्पष्ट हो कहा है-“ग्रसंगशस्त्रेण 
हढ़ेन छित्वा" अर्थात्‌ असंगरूपी कुल्लाडे से इस संसार-वक्ष को 
काटकर अपने परमपद-पूर्ण शान्ति स्थान का भ्रन्वेषण करना 
चाहिए ।'ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्‌ गता न निवतंन्ति भयः? 
श्रूति में भो सुना गया है 'सोअभ्वेष्टव्यः स॒ विजिज्ञासितव्यः’ सर्व- 
संसार-धर्मातीत' ग्रात्माका अन्वेषण करना चाहिए तथा उसके 
जानने की इच्छा करनी चाहिए । आत्मा के अन्वेषण के साधन 
शास्त्रों में झव मनन तथा निदिध्यासन बताए गए हैं । श्रति- 
यार्क्यो के ताप: निश्चय के बिना प्रात्मनिश्चय सम्भव नहीं है । 
इसलिए श्रकारण करुणा वरुणालय भगवान वेदव्यास ने 'ब्रह्म- 
मीमांस!' नामक उह्मप्रतिपादक श्रृतियो (उपनिषदों ) के तात्पर्यं के 
निर्णायक शास्त्र झा प्रणयन किया । दुष्ताकिक द्वेतवादियों द्वारा 
ब्रह्ममीसांसा के दुर्बो की स्वकपोल कल्पित दुर्व्याख्या से जिज्ञासुजन 
'पथभ्रष्ट होकर ५म्षार्थ-च्युत न हों, इसलिए पूज्य भगवत्पाद श्री 
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शंकराचायंजी ने ब्रह्ममीमांसा पर श्रृति-सूत्र-तात्पयं-निर्णायक भाष्य 

चर मुमुझ्ुजनों के लिए गन्वेषण का मागं प्रशस्त कर 
[है । 

ब्रह्ममीमांसा शास्त्र भी दुरूह तकं एवं मीमांसान्याय से संकुल 

हे, अतः साधारण जिज्ञासु इससे पूर्णलाभ नहीं उठा सकते हैं। 


यह देखकर श्री १०८ दण्डी स्वामी रामतीर्थं जी महाराज ने 
ब्रह्ममीमांसा के पदार्थो को संक्षिप्त एवं सरल रीति से सुगम बनानें 


के लिये इस प्रस्तुत पुस्तक 'जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त’ में 
वेदान्त दशन के प्रमुख बिषयों का युक्ति-पूणे विचार किया है । 


मैं समझता हूँ कि इस स्वल्पकाय पर श्रत्यन्त उपयोगी पुस्तक को 
पढ़कर श्रात्मजिज्ञासु पुरुष बहुत लाभ उठा सकते है । 


प्रिय जिज्ञासु महाभागाः ! 'जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त'पुस्तक 
के पहले भाग में आत्मा का स्वरूप ग्रादि ८ विषयों पर विचार 
किया गया है। दूसरे भाग में प्न्य विषयों के साथ छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के आठवें प्रपाठक की विस्तृत मीमांसा की गई है। 
आठवें प्रपाठक में दहरविद्या भर इन्द्रद्वारा प्राप्त की हुई इन्द्रविद्या 
का वर्णन है। ये दोनों ही विद्याएं पर एवं ्रपर रूपा हैं , अर्थात्‌ 
निगु ण ब्रह्म-विषया और सगुणब्रह्म-विषया हैं। इनमें कोई भी 
एक विद्या केवल पर रूपा ही श्रथवा केवल अपर रूपा ही नहीं 
हे । इसी आठवें प्रपाठक के ग्राधार पर ब्रह्मसूत्र में चतुर्थ अ्रध्याय 
के चतुर्थ पाद की रचना हुई है । इस पाद के 'संपद्याविर्भावः स्वेन 
शब्दात ॥१॥ इत्यादि चार सूत्रों में पूर्वोक्त दोनों विद्याश्रों में 
वणित जो परविद्या है उसके फलस्वरूप संप्रसाद नामक ग्रात्मज्ञानी 
की जीवन्मुक्ति का निरूपण किया गया है । ब्राह्मोण जैमिनि- 
रुपन्यासादिम्यः ॥५। इस सूत्र से लेकर भागे के सूत्रों में दोनों 
विद्याश्रों में वणित जो अपर विद्या है उसके फलस्वरूप संप्रसाद 
नामक जीवन्मुक्त आत्मज्ञानी को सत्यकाम आदि ईइवरभाव की 
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प्राप्ति और ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई गई है । क्योंकि भाष्य में 
जिस प्रकार 'एवमेवेष संप्रसादोऽस्माच्छ्रीरात्समुत्थाय० इस इख-- 
विद्याकी श्रुति को 'संपद्याविर्भावः' ॥१॥ इस सूत्र की जननी मानः 
लिया है--ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण जेमिनि० ॥५॥ इस सूत्र में 
स्थितमेतत्‌, 'ग्रथ य एष संप्रासादोऽस्मात्‌ शरीरात्समुत्थाय परं 
ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन ल्पेणाभिनिष्पद्यत एष ग्रात्मेति होवाचेतद-. 
मृतमयमेतद्‌ ब्रह्म ति’ (छा० ८। ३ । ४) इत्यात्ममात्रेण रूपेणाभि-- 
निष्पद्यते नागन्तुकेनापररूपेण इति, इस भाष्य में दहरविद्या कीः 
इस श्र्‌ ति को भी “संपद्याविर्भावः ॥१॥ इस सूत्र को उत्पन्न करने" 
वाली स्वीकार किया है | 

जिस प्रकार भाष्य नेस यदि पितृलोककामो भवति,'संकल्पा-- 
देव०' (८।२।१) इस दहरविद्या की श्रुति को संकल्पादेव तु तत्‌ः 
श्रुते: ॥८॥ इस सूत्र के जन्म देने वाली मान लिया है उसी प्रकार 
भाष्य ने 'मनसेतान्‌ कामान्पश्यन्‌ रमते (छा० ८।१२।५) 'य एतेः 
ब्रह्मलोके०' (८।१२।६) इन इन्द्रविद्या की श्रृतियों को ग्रभावं- 
बादरिराह ह्येवम्‌ ॥ १०॥ इस सूत्र की आधार भूत मान लियाः 
है। इस प्रकार इन्द्रविद्या में भी अ्रपरविद्याका प्रतिपादन है ।. 
इससे यह स्पष्ट हो गया कि ये दोनों ही विद्याएं पर ग्रपर रूप हैं ।. 
इसलिए इस पाद में संप्रसाद नामी आत्मज्ञानी की जीवन्मुक्ति का: 
ही वर्णन किया गया है । इसमें विदेहमुक्ति का प्रकरण नहीं है । 

इस पुस्तक में विदेहमुक्त के स्वरूप का जेसा वर्णन ग्रन्थ-. 
कार ने किया है, ऐसा वर्णन अन्य किसी प्राकृतभाषा के ग्रन्थ 
तथा हिन्दी भाषा के ग्रन्थ में नहीं है। स्वामीजी ने जो- 
कुछ लिखा है यह शास्त्रों का श्रालोचन करके - शास्त्र- 
सम्मत लिखा है। इस में क्रोई भी पदाथ कपोल-कल्पित- 
एवं भ्राग्रह-गृहीत नहीं है । श्रृति-तात्पर्यं से जो गर्थे उपलब्ध हुआ- 
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है वही वर्णित है । पाठक गण इस पुस्तक का पढ़कर उपयु क्त | 


विषयों पर स्वयं विचार करेंगे । इत पुस्तक में वर्णित पदार्थों में 
मेरी पूर्ण सहमति है, मैं इसको सादर स्वीकार कर स्वामीजी के 
प्रति बड़ी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूँ । स्वामीजी से प्रभावित होकर 
उनके चरणों में शतशः प्रणामाञजलि समर्पित करता हुम्ला विराम 
ले रहा हँ। अन्त में एक बार पुनः स्वामीजी के प्रति श्रद्धा प्रकट 


> 


करता हुमा उन्हें प्रणामाञ्जलि प्रस्तुत कर रहा हूं । शम्‌ । 
त्रिलोकधर (हिवेदी) 


कएव्य-व्याकरण-वेदान्ताचायंः काव्यतोथंः 

_ एम००, हिन्दी साहित्यरत्न 
प्रधानाचाय, जयभारत साघु महाविद्यालय 
हरिद्वार । दिनांक २०। ९। ७१ ईसवी । 
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देश के हितकाये में संलग्न श्री १०८ स्वामी इयामसुन्दरजी | 


महाराज को निष्पक्षपात सत्यार्थातुमोदिनी 


सर्म्भात 
माननीय पाठक महानुभावो ! 

हमारे महामहिम परम श्रद्धेय दण्डी स्वामी श्री रामतीर्थ 

जी महाराज एक महान्‌ ग्रध्यात्मवादी एवं उच्चकोटि के विद्वान्‌ 
पुरुष हैं--जिनको मैं बीसों वर्षों से अपनो लेखनी तथा प्रवचनामत 
से अ्रध्यात्मविद्या के प्रचार प्रसार में संलग्न देखता हे । ये बड़े 
धीर गम्भीर शान्तोदान्त तितिक्षु संयमी अद्वै तसेनानी हैं, जिन से 
मैं ग्रत्यधिक प्रभावित हूं। उनके दिव्यदर्शन मात्र से भारत के 
विख्यात ब्रह्मवेत्ता ऋषिमुनि गण-याज्ञवल्क्य जी, वेदव्यास जी, 
शुक्रदेवमुनि जी आदि की पावन स्मृति हृदय-पटल पर साकार हो 
उठती है “दण्डी स्वामी जी ने वेदान्त-विद्या के हिन्दी एवं संस्कृत 
के प्रौढ ग्रन्थों का स्वाध्याय कर वेदान्त न्यो के पूर्वापूर, ममो 
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का समन्वय आधुनिक शैली में युक्तियुक्त एवं तकंसंगत किया है। 

ग्रतः निस्सन्देह कहा जा सकता है कि स्वामी जी वेदान्त के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ होने के साथ-साथ महान्‌ समालोचक भी हैं। 
हिन्दो जंगत्‌ के आलोचना क्षेत्र में जिस प्रकार डा० श्यामसुन्दर 
दास जी-हिन्दीविभागाध्यक्ष हिन्दु विश्वविद्यालय वाराणसी का 
नाम बड़े आदर की दृष्टि से लिया जाता है-ठीक उसी प्रकार 
हिन्दीसंस्कृतमय क्षेत्र में दण्डी स्वामी जी का नाम लिया जाय तो 
कोई अ्रतिशयोकित न होगी । 

स्वामी जी ने अब तक वेदान्त सम्बन्धी १५ पुस्तकें लिखी हैं 
जो बड़ी उपादेय हैं तथा इस वृद्धावस्था में भी उनको लेखनी 
निरन्तर चल रही है। हिन्दी में विचार-सागर पर श्रालोचनात्मक 
जो समन्वय लेख स्वामी जी ने लिखा है वह एक विद्वान्‌ विचारक 
का परिचायक है-जिससे हम सहमत हैं।. 

प्रस्तुत पुस्तक "जीवन्मुक्त ग्रौर विदेहमुक्त' में दण्डी स्वामी 
जी ने आत्मा का स्वरूप तथा स्वभाव, ग्रात्मज्ञान का अधिकारी 
तथा उसकी धारणा एवं ग्रात्मज्चान का जीवन्मुक्त रूप फल बड़ी 
सुन्दर सुगम एवं संक्षिप्त शेली में वर्णन किया है । विदेहमुबित 
ग्रौर उसके स्वरूप का वर्णन विशदरूप से किया है। जिस में 
व्यक्तिगत अनुभूति की छटा दिखाई देती है तथा वस्तुस्थिति का 
यथार्थं विवेचन किया है । दण्डी स्वामी जी ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ 
गीता मधुसूदनी आत्मपुराण आदि वेदान्त ग्रन्थों का आधार लेकर 
अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, श्रत: सिद्ध होता है कि 
स्वामी जी ने शास्त्रीय मर्यादा में ग्राबद्ध रहकर--“नाना पुराण 
निगमागम सम्मतं” यह इस तुलसी सूक्ति तथा 'तस्माच्छास्त्रं 
प्रमाण ते फार्याकार्यव्यवस्थितो' इस गीता सूक्ति को भ्रक्षरणः 
चरितार्थं किया है । 
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अस्तुत पुस्तक में स्वामीजी ने छान्दोग्योपनिषद्‌ के ग्राठवे' 
अध्याय के आधार पर ब्रह्मसूत्र के चतुर्थाध्याय के चतुर्थपाद में 
ऐसा स्पष्ट किया है कि इसमें केवल जीवन्मुक्षित का ही वर्णन है 
किन्तु इस पाद में विदेहमुक्ति का प्रकरण नहीं है । हम आपके 
इस मन्तव्य से सव था सहमत हैं । अन्त में मैं अपनी हादिक शुभ 
कामनाएं श्रपित करते हुए पाठक महानुभावों से निवेदन करूंगा 
कि स्वामोजी के इस स्तुत्य प्रयास को पढ़कर हृदयंगम करें तथा 
भारत की अध्यात्म-विद्या एवं वरे दिक संस्कृति का प्रचार प्रसार 
करें--जिससे विश्व में विश्ववन्धुत्व की भावना से स्थायी शान्ति 

स्थापित हो सके । 
लेखक --डा ० स्वामी श्यामसुन्दरदास 
सांख्य-योग-वेदान्ताचार्य: साहित्यापुर्देदाचायंः बी ० ग्राई०एम०एस 
प्रधानाचार्य: श्री गरीबदासीय साधु संस्कृत सहाविद्यालय 
मायापुर, हरिद्वार २२। ६ । ७१ ईसवी । 


सर्व-शास्त्र पारंगत श्रो पण्डित-प्रवर बेदानन्द जी (झा) 


की सत्याथ-प्रदाशितो 


सम्मति 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये प्रथ सपत्स्थे' 
हृ जीव, ब्रह्मविषयक अविद्या का ही विभ्रम तथा विकास 
है । जवे कोई पुरुष, चोरों के द्वारा पट्टी से वांधे ग्रांलें तथा पांव 
गांधार देश से लाया गया किसी घोर जंगल में छोड़ दिये जाने पर 
दिरभ्रम में पड़कर भटक-भटक कर क्रन्दन करता हुआ बन्धन से 
मुकत होना चाहता है तथा कभी किसी दयालु पुरुष के द्वारा बन्धन 
खोल देने पर उसके उपदिष्ट रास्ते से पुनः अपने गन्धार देश में 
पहुँचकर परम निति सुखी हो जाता है, इसी प्रकार यह आत्मा 
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मोहपट से ग्रावद्ध नेत्रवाला धनधान्य पुत्र कलत्रादि विषय-तृष्णा- 

पाश से वांधा हुआ पांच भौतिक देह रूप वन में पुण्यापुण्य कर्मरूप 

चोरों के द्वारा प्रवेश कराये जाने पर सहस्रो शीतीष्ण दुख-इन्द्रों 

व ग्रनथोँ को भोगता हुआ किसी प्रकार पुण्य के उदय से परम 

कारुणिक किसी ब्रह्मात्मज्ञाची ग्राचार्य के पास पहुचकर 'तत्त्वमसि' 
आदि महावाक्य के उपदेश से मोहपाश से मुक्त होकर गान्धार- 
वासी पुरुष के समान स्वस्वरूप सदात्म! को पाकर परम सुखी हो 
जातां है। वहीं कहा भी है-“पण्डितो भेथावी गान्धारानेवोप- 
सद्य उक्त आत्मविज्ञानी को ग्रात्मस्वरूप संपत्ति में इतना ही 
विलम्च है अव तक कि वह विमुक्‍त बाण की तरह प्रारब्ध कमे का 
उपभोग से क्षय होकर देह का पात हो जाय, ज्ञान से भ्रनारव्ध 
कर्मो का क्षय होता है किन्तु जिन कर्मों से शरीर बना है उन 
प्रारब्ध कर्मो का भोग से क्षय होता है। जसे लक्ष्य का वेध होने 
पर तकंश में रखे हुए बाण ही प्रयोग में नहीं लाये जाने से श्रकर्मक 
हैं किन्तु छोड़े गये बाण तो वेग समाप्त होने पर ही सफल होते 
हैं। प्रारव्त्र कर्म उपभोग से ही क्षीण होते हैं। श्रतः तत्त्वज्ञान 
होने पर भी ब्रह्मज्ञानी के लिये जीवन प्रयोजन न रहने पर भी 
प्रारब्ध क्रमा का फल भोग ग्रवश्य करना होता है । इसोलिये कहा 
है 'तस्य तावदेव चिरम्‌'। 

सत्संपत्तिरूप केवल्य में विदेह कालिक होता है। जोकि देह 

का पात होने पर होता है इससे पूव जीवन्मुक्त में जोवन्मुक्ति 

होती है। निष्कम में तीन भ्रतरस्थाएं है--१. विद्या पूर्वक्षण २. 

विद्या-क्षण ग्रौर ३. विद्या का उत्तर क्षण । 

पहला विद्या का पूव क्षण विद्या नहीं है, ग्रत: यह क्षण हृह्य- 

विशिष्ट काल है, दृश्य शून्य नहीं। दूसरा विद्याक्षण है, यह 
मनः परिणाम रूप तत्त्वज्ञान विशेष है, इसमें स्थुल ग्रज्ञान का नाश 
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होने पर भी संस्कार रूप भ्रविद्या काल है, यह भी हृदय विशिष्ट 
काल है, यह जीवन्मुक्त दशा है जो कि हृश्यविशिष्ट काल से पू 
नहीं है, क्योंकि उत्तर क्षण में हृश्य नहीं है, अतएव इसमें भी दृश्य 
विशिष्ट काल पूव स्वभाव नियम सुरक्षित है। तीसरा विद्योत्तर 
क्षण है, इसमें दृश्य का अत्यन्ताभाव है, यह विदेहताकालीन 
होता है। वातिक में कहा भी है-- 
शविद्यास्तसयो नोक्तः सच बाध उदाहृतः ॥ 
निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षित: ॥ 
सारांश में जीवन्मुक्ति में ग्रविद्यालेश भ्रनुवतंमान है, अविद्या- 
शून्य नहीं, विदेहमुक्ति में अविद्या सामान्याभाव है। इसी 
विषय को सरल लोक-भाषा में श्री १०८ दण्डी स्वामी राम- 
तीर्थ जी महाराज ने अपने इस प्रकृत 'जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त' 
इस लघु ग्रन्थ में सागोपांग विवेचन किया है--जो कि परमतत्त्व 
जिज्ञासुओं के लिए परतत्त्व मैं बोघोपयोगी होने से ग्रत्यधिक 
उपयोगी सिद्ध होगा, यह पूर्ण आशा है । भारतीय तत्त्वज्ञान के 
उत्तरोत्तर स्थल के युग में प्राञ्जल भाषा में यह सुबोध लघु 
कलेवर ग्रन्थ पाश्चात्य विज्ञान के चाकचाक्य (चमक-दमक) से 
अन्धजनों को आलोक प्रदान कर श्रौत सिद्धान्त का प्रचार 
प्रसार करेगा । अन्त में सत्प्रयास के लिए लेखक स्वामीजी की 
आनन्द कन्द सच्चिदानन्द से भूरि-भुरि मुक्तकण्ठ धन्यवादार्पण 
तथा श्रद्धा कुसुमापंण है । विदुषां वशंवदः वेदानन्द (भा) 
व्याकरण न्याय वेदान्त साहित्याचार्य सांख्य योग शास्त्री 
एम्‌० ए० हिन्दी साहित्यरत्न । 
प्रधानाचार्यश्षी भगवानदास संस्कृत महाविद्यालय 
प्राचीन सण्डलाश्रम, हरिद्वार 
२३।९।७१॥ 
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[क] 
लाहौर शोतला मन्दिर पाठशाला के भूतपूर्व प्रधानाचार्य 
महामहोपाध्याय श्री १०८ स्वामी हंसदेव मुनिजो महाराज 
की सुसुक्षु-जन-हर्षेबधिनी 


सम्मति 
अध्यात्मप्रिय बन्धुग्रो ! 


आज मैंने श्रपने प्राचीन मित्रवर्य ग्रभिन्न-प्रात्मा यतिवर्य 
दण्डो स्वामो श्रो रापतोथेजो द्वारा रचित 'जोवन्मुक्त ग्रोर विदेद- 
मुक्त' नामक लघु ग्रन्थ के ग्रध्यात्म-गुण सुक्ताशों का जब अत्- 
लोकन किया तो मेरा मानस-मराल अत्यन्त आल्हादित एव 
प्रफुल्लित हो उठा । यह लघु ग्रन्थ गागर में सागर के समान त्रिविव 
ताप सन्तप्त मानव समाज को पराशान्ति निर्वाण-पद प्रदान 
करेगा ऐसा मेरा विश्‍वास है । स्वामी जी वास्तव में 'सन्तहृदय 
नवनीत समाना' इस तुलसी सूक्ति के अनुसार स्वच्छ हृदय ग्रदञ्ज 
सदुगुण सम्पन्न महापुरुष हैं जिन्होंने अरब तक १५ पुस्तकों की 
रचना कर मानव-समाज का बड़ा उपकार किया है । प्रस्तुत पुस्तक 
के मन्तव्य से मैं पूणे सहमत हुँ । पाठक गण स्वयं स्वाध्याय कर 
सायुज्य मुक्ति पथ के पथिक बनेंगे ऐसी मेरी धारणा है। 


स्वासी हंसदेव स्‌ि 
रामनिवास, श्रवणनाथ नगर, हरिद्वार 
१।१० 5४१ 
€ 
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अड श्री ० रामतोथ जो महाराज दण्डी सन्यासी $ 
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सत्कार समालोचना 
वैदिक धर्म (मासिक) ज्वेष्ठ २०२६ 
स्वाध्याय मण्डल (पारडी) जिला वरसाड, (गुजरात) 
जीववन्मुक्त और विदेहमुक्त 
लेखक--श्री रामतीर्थं जी दण्डी स्वामी 
प्रकाशक--श्री मुरारी लालात्मज राज (सोनी) 
सोनियां मुहलला, पुराना बाज़ार, लुधियाना 
मूल्य केवल डाक व्यय मात्र 
परम श्रद्धेय दण्डी स्वामी श्री रामतीर्थंजी महा राज ग्रध्यात्म- 
वादी और बड़े विद्वान पुरुष हैं । उन्होंने अपने जीवन भर किये 
हुए साक्षात्कारों एवं अनुभवों का इस पुस्तक में साधारण जनता 
के लिये वणान किया है। आत्मा का स्वरूप, आत्मज्ञान का फल | 
और उस का जीवनमुक्त रूप फल इन का अत्यन्त सुगम ग्रौर सुन्दर 
शेली में इसमें वर्णन किया है। सब वेदान्त ग्रन्थों का ग्राधार लेकर 
अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है । 
पूज्य स्वामी जी के इस मननीय, विचारशील, पुस्तक को 
सब पढ़ें और भारतीय अध्यात्मविद्या और वैदिक संस्कृति का 
भभाव जगत्‌ पर करे, ऐसी हम जनता से प्रार्थना करते हैं। इससे 
जगत्‌ में विश्वबन्धुत्व की भावना निर्माण हो जायेगी । 
_ _ इस पुस्तक के लेखक पूज्य स्वामी जी को इस अमूल्य पुस्तक 
के लेखन लिए हम अनन्त धन्यवाद देते हुँ । 
समालोचना 


. धर्म संघ समाचार - अकोला (विदर्भ) फाल्गुण सं: २०२८ | 


जीवनमुक्त और विदेहमुक्त 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री रामतीर्थं जी महाराज दण्डी स्वामीने 
जीवनमुक्त ग्रौर विदेहमुक्त नामक किताब लिखकर वेदान्त प्रेमियों 
के लिए एक अत्यन्त उपादेय ग्रन्थ का प्रकाशन किया है । इच्छुक 
महानुभाव, यह किताब डाक व्यय मात्र के भेजने पर श्री पं: 
प ज्योतिषी, सोनियां मन्दिर, पुराना बाज़ार, लुधियाना 
स प्राप्त कर सकते हें । 
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जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त 
उ» तत्सत्‌ परब्रह्मणे नमः । 
श्री गुरुभ्यो देवेभ्यो नमो नमः । 


नमोऽस्तु ब्रह्माणं तस्मे, सर्वदेवस्वयंभुवे । 
मृलभूताय जगतस्तथा वेदद्रुसस्य च ॥ 
में हिरण्यगर्भ भगवान्‌ को नमस्कार करता हूँ, जो सदा ही 


'अपते आपसे प्रकट होते हैं और जगत्‌ तथा वेद रूपी वृक्ष के मूल 


कारण हैं । 
(2) आत्मा का स्वरुप 


'सलिल एको ब्रष्ठाञद्वेतो भवति०'-जेसे शुद्ध जल में प्रक्षिप्त हुआ 
शुद्ध जल एक हो जाता है, ऐसे ही सुषुप्ति में द्रष्टा, एक अद्देत 


` होता है ।'हे सम्राट्‌ ! यह ब्रह्मलोक है!- ऐसा याज्ञवल्क्य ने जनक 


को उपदेश दिया है । यह इस (पुरुष) की परम गति है, यह इसकी 
परम संपत्ति है, यह इसका परम लोक है, यह इसका परम श्रानन्द 
है। इस आनन्द की मात्रा के ग्राश्रित ही भ्रत्य प्राणी जीवन धारण 


` करते हैं (वृ० ४।३।३२) इस श्रृति में श्रात्मा का स्वरूप, सत्‌-चितृ- 
"नन्द है, ऐसा माना गया है । 
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| [oR ] 
स्वस्वजाति-विजात्यृत्य-भेदत्रयविवजंनात्‌ । 

| एको निरन्तरो द्रष्टा सुप्तो भबति भूपते ॥७६शा 
सत्रानन्दो भवेन्मात्रा भूतो यः परमः स्मृतः । | 
स त सोषप्त प्रानन्दः परमात्मेति कोतितः ॥८१४॥ 


याज्ञवल्क्य ने कहा-हे जनक ! सुषुप्ति में स्वगत सजातीय ओर 
विजातीय रूप तीनों भेदों से रहित द्रष्टा (आत्मा) एक एव ग्रद्दत 
होता है ॥७६३॥ जो परमानन्द कहा है, जिसका हिरण्यगभ का 
आनन्द भी मात्रा (ग्रंश)रूप है, वही सुषुप्ति में होनेवाला परमानन्द 
कहा गया है ॥८१४॥ इस प्रकार ग्रात्मपुराण के छठे अध्याय में 
भी पूर्वोक्त श्रुति के आधार पर ही श्रात्मा का स्वरूप, सच्चिदानन्द 
ही माना गया है । “इदं शरीर कौन्तेय०'-हे कौन्तेय ! यह शरीर 
| क्षेत्र या खेत ऐसा कहा जाता है ग्रोर जो इसको जानता हे उसके 
| जाननेवाले उसको क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं। (गीता १३।१) इस प्रकार 
गीता में भी आत्मा को ज्ञानस्वरूप ही माना गया है । | 


(२) आत्मा का स्वभाव | 


हन्ता चेन्मन्यते हन्त ००-यदि कोई मारनेवाला व्यक्ति 

अपने को मारने में समर्थ समझता है और यदि कोई मारा जाने" 
बाला व्यक्ति अपने को मारा गया मानता है तो वे दोनों ही आत्मा के 
स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह भ्रात्मा न तो किसी को 
मारता है ग्रौर न किसी से मारा जाता है । (कठ० उप० १।२। १६) 
'य एनं वेत्ति हन्तारं०--जो इस आत्मा को मारता 
जानता है श्रोर जो इसको मरनेवाला जानता है वे दोनों ही आत्मा 
के स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि न तो यह आत्मा किसी को 
मारता है ग्रौर न किसी से मारा जाता है। ( गीता २१९) 
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“्द्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयम्‌च्यते०'-यह भ्रात्मा भ्रव्यक्त 
है, अचिन्त्य है श्रौर निविकार है (गीता २।२५) 

इस प्रकार गीता में भी आत्मा के स्वभाव को ग्रकर्ता तथा: 
ग्रभोक्ता बताया गया है। | 


(२) आत्मज्ञान का अधिकारी 

'परोक्ष्य लोकान्‌ कसेचितान्‌०'--कम से प्राप्त किये जानेवाले 
लोकों की परीक्षा करके ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान की जिज्ञासावाला 
व्यक्ति वेराग्य को प्राप्त हो जाय, वह यह समझे कि किये जानेवाले 
कम से स्वतःसिद्ध आत्मा नहीं मिलता; यह उस आत्मा का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये हाथ में समिधा लेकर वेद को भलीभान्ति 
जाननेवाले ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विनयपूर्वक जाए ॥ मन्त्र १२॥ 

'तस्मे स०--वह ब्रह्मज्ञानी महान आत्मा, शरण में आए हुए 
पूर्णतया शान्त चित्तवाले और इन्द्रियों पर विजय पाए हुए उस 
शिष्य को उस ब्रह्मविद्या का तत्त्व से उपदेश करे जिससे वह शिष्य 
अविनाशो नित्य परम पुरुष को जानले । (मुण्डक १॥२॥१३) इस 
प्रकार उपनिषदों में विवेक विराग, शम आदि षट सम्पत्ति और 
मुमुक्ष ता इन चार साधनों वाले व्यक्ति को ही श्रात्मज्ञानका श्रधि- 
कारी माना गया है । 

'कापण्यदोषोपहतस्वभाव:'०--श्रीकृष्णजी से श्रजुन ने कहा 
कि कायरता रूपी दोष से मेरा ग्रन्तःकरण ढका हुग्रा है, धर्म में 
मूढ़चित्तवाला मैं ग्राप से पूछता हुं जो श्रेय का साधन हो वह मेरे 
से निश्चित कर कहिये, मैं ग्रापका शिष्य हूं, भ्रापकी शरण में हूं 
मुझे,शिक्षा दीजिये । (गीता २।७) 

इस प्रकार गीता में भी विवेक विराग वाले व्यक्ति को ही 
शात्मञ्चान का पात्र या भ्रधिकारी माना गया है। 
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(9) ग्रात्मज्ञानी की धारणा 


( नेव किचित्‌ करोमीति०--तत्व को जानने वाला योगी, 
देह श्रौर इन्द्रियों के देखना सुनना चलना श्रादि लौकिक तथा, 
वैदिक कर्मों को करता हुआ भो “देह भर इन्द्रियां अपने अपने, 
शब्द ग्रादि विषयों में वते रही हैं” ऐसी धारणा करके “मैं कुछ भी 

“नहीं करता हूं” यही समझे (गीता ५॥९) आत्मज्ञानो की हो ऐसी 
धारणा होती है। ऱ्ह 


(५) आत्म-ज्ञान का जीवन्मुक्ति रूपी फल 


“यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि०-जिस स्थिति. में आत्मा के 
वास्तविक स्वरूप को जाननेवाले व्यक्ति के ग्रनुभत्र में सम्पुर्ण प्राणी 
। एक मात्र अपना स्वरूप हो चुके हैं, उस अवस्था में आत्मा को 
| एकता का निरन्तर साक्षात्‌ करने वाले व्यक्ति के लिये कोनसा मोह 

` ` झोर कौनसा शोक रह जाता है । ( ईशावास्योपनिषद्‌ ७ ) | 

` - र॒सो बे स: रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति०' आत्मा रस 

रूप है अर्थात्‌ भ्रानन्द रूप है, उस ग्रानन्द स्वरूप आत्मा को प्राप्त, 

करके ग्रात्मज्ञानी श्रानन्द वाला हो जाता है । (तैत्तरी०अनुवाक ७) 

इस प्रकार मन्त्रों तथा श्रृतियों में ब्रह्मात्मज्ञानी को मोह शोक 

“ के त्यागपूर्वक परमानन्द की प्राप्ति बताई गई है । इसीका नाम 

' जीवन्मुक्ति है, ग्रर्थात्‌ स्थूलशरीर और सूक्ष्म शरीर के रहते हुए 

मुक्ति (शोक को निवृत्ति ) ऐसो अवस्था से ही प्रात्मज्ञानी का 
जीवन्मुक्त ऐसा नाम होता है । ै 


(६) आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी की महिमा 
'तदेतत्प्र य:पुत्नातृ० -वह यह आत्मा श्रर्थात्‌ ब्रह्माभिः्न आत्मा 
पुत्र से भ्रधिक प्रिय है, धन से भी अधिक प्रिय है और पन्य सब 
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भी अधिक प्रिय है, क्योंकि य॒श्रात्मा उनकी अपेक्षा ्रन्तरतम. 
है, यह जो श्रात्म-प्रियदर्शी है वह आत्मा से भिन्न (श्रनात्मा) . 
को प्रिय कहने वाले पुरुष से कहे कि 'तेरा प्रिय नष्ट हो जायेगा' 
तो वेसा ही होजाता है, क्योंकि आत्मञ्चानी ईश्वर अर्थात्‌ समर्थं 
होता है । (वृ० १।४।८) 

'य॑ यं लोकं मनसा०'--आत्मज्ञानी मनुष्य, जिस जिस लोक 
का' मन से चिन्तन करता है तथा जिन जिन भोगों की कामना 
करता है, उस उस लोक को जीत लेता है ग्रौर उन उन इच्छित 
भोगों को भी जीत लेता है, अर्थात्‌ प्राप्त कर लेता है । इसलिये 
ऐश्वर्य की कामना वाला मनुष्य, आत्मज्ञानी की अर्चना अर्थात्‌ 
सत्कार करे, क्योंकि ग्रात्मज्ञानी पुरुष. सत्यसंकल्प होता है। 
वह जिस के प्रति जो संकल्प करेगा वह ` वेसा ही हो जाएगा 
( मुण्डक० ३।१।१० ) | 

“स वेतत्परम ब्रह्म वेद'--आरात्मज्ञानी, उस परम विशुद्ध ब्रह्मधाम 
को अर्थात्‌ ब्रह्म को जानता है जिसमें सम्पूण जगत स्थित हुआ 
प्रतीत होता है, जो मनुष्य उस आत्मज्ञानी की. निष्कामभाव से 
सेवा करते हैं वे पुनर्जन्म को धारण नहीं करते भ्रर्थात्‌ उसकी कृपा 
से श्रात्मज्ञान की प्राप्ति करके मुक्त हो जाते हैं । (मुण्डक ३।२।१) 

“स॒ यो ह वेतत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मं ब भवति०” मनुष्यमात्र में 
जो कोई भी स्त्री या पुरुष, उस परब्रह्म को जान लेता है वहब्रह्म 
ही हो जाता है उसके कुल में भी कोई ब्रह्मज्ञान से रहित नहीं 
होता, वह शोक को तरजाता है, पाप को तरजाता है भौर वह 
हृदय के सब संशयो से रहित एवं भ्रमर हो .जाता है ( मुण्डक: 
३।२।९ ) । 

शंका-जैसे कोई: घोड़े को जानने वाला व्यक्ति घोड़ा नहीं: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





[ ६] 


हो जाता है भर गधे आदि को जानने वाला गधा आदि नहीं हो 
जाता है, वसे ही ब्रह्म को जाननेवाला व्यक्ति भी ब्रह्म नहीं हो 
सकता ? इस शंका का समाधान ऐसा है कि यह शंका जाति विशेष 
भें तो लागु हो सकती है, किन्तु यह शंका ब्रह्मज्ञानी पर लागू 
नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म॑व सन्‌ ब्रह्माप्येति,-- ब्रह्मज्ञानी 
ब्रह्म ही हाता हुआ ब्रह्म को प्राप्त होता है (वृ ४४६) इस श्रति 
के अनुसार ब्रह्मज्ञानी का श्रपना स्वरूप ही ब्रह्म है, श्रुतिका ऐसा 
अर्थ निविवाद सिद्ध है— इसमें किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी को 
स्थान नहीं है, इसलिये ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म हो सकता है । 
ब्रह्मज्ञानी सदा निरलेप । जसे जल में कमल झलेप। 
ब्रह्मज्ञानी सदा निरदोष । जैसे सुर (सूय) सरब को सोख ॥ 
ब्रह्मज्ञानी कं मन परमानन्द । ब्रह्मज्ञानी के घर सदा श्रानन्द ॥ 
ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेसर । नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेसर ॥ 
ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का करता । ब्रह्मज्ञानी पुरण पुरुष विधात। । 
ब्रह्मज्ञानी श्राप प । नानक ब्रह्मज्ञानी सरब का घनी ॥ 

इस परकार सुखमनि साहिबजी में भी आठवीं अष्टपदी में 
ब्रह्मज्ञानी की महिमा बड़े विस्तार पूर्वक गाई हुई है। डड 


पुर्वोक्त प्रकार से आत्मज्ञान के फलस्वरूप जीवन 
निरूपण किया गया है। फ 


(७) जीवन्मुक्ति का विदेह मुक्ति रूपी फल 
तदधिगम उत्तरपर्वाद्ययोरस्लेषविना्ञौ तदव्यपदेशात 

_ आत्मा के शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाने पर गातात के 

00084 पाप-कर्मो का विनाश हो जाता है ग्रौर उसको आगामी 

है का स्पर नहों होता ऐसा श्रुतियों में कथन है। ( ब्रह्म० 
१। १३) इतरस्याप्पेवमइ्लेषः पाते तु ॥ १४॥ इसी प्रकार 
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' ग्रात्मज्ञानी के पूर्व संचितपुण्य कर्मो का विनाश होता है और उसका 
आगे किये जानेवाले पुण्य कमो से भी सम्बन्ध नहीं रहता । शरीर 
का पात होने पर उसकी मुक्ति हो जाती है। (४११४) 
_ भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ।१६। परन्तु प्रारब्ध-कर्मों की 
` भोग द्वारा समाप्ति करके सत्‌ संपन्न हो जाता है।(४।१।१९) 

“ने तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति०'- ग्रात्मज्ञानी के प्राण उत्क्रमण 
नहीं करते (वृ० ४।४।६) श्रत्रव समवनीयन्ते०'परमात्मा में हो 
भली प्रकार लीन हो जाते हैं। ( बु० ३।२।११ ) 

ब्रह्म व सन्‌ ब्रह्माप्येति०' वह ब्रह्म ही होता हुआ ब्रह्म 
को प्राप्त होता है । 

“विमुक्तश्च विमुच्यते०--श्रात्मा विशेषरूप से मुक्त होता 
हुआ ही विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। ( कठ० २ वल्ली २। 
मंत्र १) पूर्वोक्त समस्त श्रुतियों के भ्रनुसार जीवन-मुक्तिका फल 
विदेहमृक्ति ही है । 


(८) विदेहमुक्ति का स्वरूप 
स्वाप्पयसंपत्योरन्यतरापेक्षमाविकृतं हि ॥ १६ ॥ श्रृतियों 
में ज्ञाता ज्ञान ज्ञ य रूपी विशेष ज्ञान का अभाव, कहीं पर तो सुषुप्ति 
को लेकर कहा गया है ओर कहीं पर केवल्य मुक्ति को लेकर कहा 
है । ( ब्रह्म० ४।४।१६ ) 

'एषः श्रस्य परमानन्दः --यह इस जीवात्मा का परमानन्द 
है । (बृ० ४।३।३२) इस प्रकार पूर्वोक्त श्रुतियों के प्रमाणों से सूक्ष्म 
शरीर का ग्रत्यन्त अभाव हो जाने से विशेषज्ञान के अत्यन्त 
अभावपुवक श्रौर परमानन्द को प्राप्ति पूर्वक सुषुप्त भ्रवस्था के 
समान श्रात्मा की जो सदा के लिये स्थिति है वह विदेहमुक्त है 
ऐसी अवस्था वाली जीवन्मुक्ति का नाम ही विदेहमुक्तिं ऐसा हो 
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जाता हे । इस प्रकार जीवन्मुक्ति के फल स्वरूप विदेहमुक्ति का 
निरूपण किया गया है । 


चेतावनी 


जो लोग राजा जनक को विदेहमक्त मानते हैं वे लोग 
भूल करते हैं, क्योंकि विदेह तो उसके घान्तों या देशों का नाम 
है इसी से जनक को उपनिषदों में 'जनको हः बेदेहः०'-वेदेह जनक 
ऐसा कहा है (बृ० ४।४।१), किंतु उसका ब्रिदेह जनक ऐसा नाम 
नहीं है । उसके विदेह. जनक इस नाम की भ्रान्ति लोगों को 


उपनिषदों का सावधानी से भ्रध्ययन नहीं करने से हुई है जैसा कि : 


राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से अपने प्रश्नो का ठीक ठीक उत्तर पाकर 
प्रसन्न मन से कहा-'सोऽहं भगवते विदेहान्‌ ददामि मां चापि सह्‌ 
दास्यायेति । -वह मैं श्रीमान्‌ के लिए विदेहो को देता हुँ ओर 
छाप ही आपकी ते ( सेवा के लिए ) अपने आपको 
भा समपण करता हूं (बृ० ४४२३) दसश्रति में रि 

जनक के देशों या जिलों का कम है । 08 
जनक को जोवन्मुक्त ऐसा कहना और मानना चाहिए, किन्तु 
उसको विदेह-मुक्त कहना यह उचित नहीं है। 


इस प्रकार आत्मा का स्वरूप, ग्रात्मा का स्वभाव, आत्मज्ञान | 


का अधिकारी, ग्रात्मज्ञानी की धारणा ग्रात्मज्ञान 

$ का फल, : 
त्रह्मात्मज्ञानी की महिमा, जीवन्मुक्ति का फल और र 
का स्वरूप ऐसा संक्षेप में कहा गया है। sd 


(९) दो जीवन्मुक्तियां 


एक तो जीवन्मुक्ति उस ब्यक्ति को प्राप्त होती है जो केवल : 


आत्मज्ञान को प्राप्त कर ग्रात्मज्ञानी हुय्रा है। उसकी जीवन्मृक्त : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[Ten 


 ग्रवस्था इसी लोक में होती है, जिसका श्र न्तम फल विदेहपुक्ति 
 झवश्यंभावी होना पीछे वर्णन किया गया है । दूसरी जीवन्मुक्त 
उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो श्रात्मज्ञान के साथ-साथ 
सगुण ब्रह्म का उपासक भी है । उसको जीवन्मुक्ति की प्राप्ति इस 
लोक में भौ होती है और मृत्यु के भ्रनन्तर ब्रह्म-लोक में भी प्राप्त 
होती है, ऐसी श्रात्मज्ञान के सहित सगुणब्नह्वा की भी उपासना का 
कथन केवल छादोग्य उपनिषद्‌ के ग्राठवें अध्याय में ही है, कितु 
ऐसाश्रभिधान अन्य किसी भी उपनिषद्‌ में नहीं है इस श्र ध्याय के 
पन्द्रह खण्ड हैं । इसके छे खण्डों में दहर-विद्या का वणन है। 
शेष सभी खण्डो में इन्द्र ने जो विद्या प्राप्त की थी उसका वणन 
है। इस ग्रध्याय की मीमांसा, ब्रह्मसूत्र में चतुर्थ अध्याय के 
चतुर्थ पाद में की हुई है । वह इस प्रकार है- 


सदद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ ॥१।। 


प्रकाश स्वरूप आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करके विद्वान्‌ उसी 
श्रात्म स्वरूप से प्रकट होता है, ' क्योंकि 'स्वेन' ऐसी श्रत है। 

व्याज्या--'एवमेवेब संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्ससुत्याय०- 
( जैसे वायु आदि ) उसी प्रकार यह संप्रसाद इस शरीर से समु- 
त्यान कर परमज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता 
है, वह उत्तम पुरुष है। उस अवस्था में वह हंसता क्रीडा करता और 
स्त्री यान ग्रथवा जाति-जनके साथ रमण करता है और अपने 
साथ उत्पन्न हुए इस शरीर को स्मरण न करता हुआ सब भ्रोर 
विचरता है । जैसे घोड़ा व बैल गाड़ी में जुता रहता है, ऐसे ही 
यह प्राण शरीर में जुता हुआ है । (इन्द्र-विद्या खण्ड १२-श्रुति ३) ` 

“गथ य एष सम्प्रसादोञ्स्माच्छरीरात्‌ समुत्याय० यह जो 
संप्रसाद है यह इस शरीर से समुत्यान कर परमज्योति को प्राप्त 
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हो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है । यह आत्मा है, यही भ्रमत 
है, श्रभय है श्रौर यही ब्रह्म है । (दहरविद्या खण्ड २-श्रुति ४) ` 
चेतावनी 
ऐसे तो सुषुप्ति में महाप्रसन्‍न होनेवाला आत्मा संप्रसाद 
कहलाता है, कितु इन दोनों विद्याग्रों में तो आत्मा के परम 


ज्योतिमंय स्वरूप को प्राप्त कर महाप्रसन्न हुए आत्मज्ञानी का 
नाम संप्रसाद है। 


१--जो लोग, एक हो शरीर में आत्मा और परमात्मा नामवाले 
दो चेतनों की स्थिति मानते हैं, वे भूल करते है, क्योंकि दोनों 
बिद्याग्रों को दोनों ही श्रुतियों में “स्वेन” इस शब्द से शरीर में एक 
ही चेतन माना हुआ है, किन्तु दो चेतन नहीं माने गए हैं। 
२-जो लोग भगवद्गीता भ्रध्याय १३ इलोक २ क्षेत्रज्ञ' 
चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रषु भारत०, हे भारत ! सब क्षेत्रों मे क्षेत्रज्ञ 
को जान और मुझको भी जान, इसका ऐसा अर्थ करके एक शरीर 
में दो चेतन मानते हैं वे भी भूल में पड़ रहे हैं, क्योंकि उक्त श्र ति 
के 'स्वेन इस शब्द से शरीर में एक ही चैतन्य सिद्ध हुआ है, किन्तु 
दो चतन्यसिद्ध नहीं होते हैं। . 
३--जो लोग गोता भ्रध्याय, १५ इलोक १७--उत्तम: पुरुष- 
स्त्वन्य; परमात्मेत्युदाहृतः-इस इलोक का ऐसा भ्रर्थ करते हैं कि 
शरीर में जीवात्मा से उत्तम-पुरुष परमात्मा भिन्न है वे भो 
भ्रान्ति-ग्रस्त हैं, क्योंकि इन्द्र-विद्या की श्रति में ग्रात्मा को वह 
उत्तम पुरुष है ऐसा कहा गया है, कितु दहर-विद्या की उक्त श्र ति में 
को झमृत अभय और यही ब्रह्म है ऐसा कह दिया 
न | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


० 4.3... आओ 4. 4३७ “मन >- 


श्या | ~ ह; | 


a < ७१ 


FR 
_ अअगो आओ. 


केक FN SRR I ..... मम 2 न. >>... 2333... २ १००००००१००००१०००००००,% ०७02» ss = 


| ॥ ९) | 
। भुगु ने भरद्वाज से कहा-- 
। आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकुतग णः। 
तरेवतु विनिर्मृक्तः परमात्मेत्युदाहृतः ॥२४॥ 


| प्रकृति के कार्य देह इन्द्रिय श्रादि से सयुक्त (जुड़ा हुआ) 
| आत्मा ( सर्वान्तरात्मा ईश्वर ) क्षेत्रज्ञ श्र्थात जीवात्मा ऐसा कहा 
। जाता है किन्तु देह इन्द्रियों से विमुक्त (छूटा हुआ) वह परमात्मा 
। ऐसा कहा जाता है ॥२४॥ महाभारत शान्ति पर्व अध्याय १८७) । 
| इसलिये एक शरीर में दो चेतनों की कल्पना भ्रान्ति सूलक ही हे । 
' इसप्रकार 'स्वेन' इस शब्द से एक शरीर में एक ही शुद्ध ग्रात्मा 
| काग्रहण किया गया है ॥ सूत्र १॥ 

। अब प्रश्‍न यह होता है कि संप्रसाद का प्रसिद्ध नाम दूसरा 
। कौन सा है । इसका उत्तर आगे के सूत्र में इस प्रकार है-- 


| सुक्तः ध्रतिज्ञानात्‌ ॥२॥ 

| वह संप्रसाद मुक्त है, क्योंकि आचायें और प्रजापति ने अपने 
| इन्द्र आदि शिष्यो को बारम्बार कहा है कि हम तुम्हारे को उसी 
| आत्मा का उपदेश करेंगे ऐसा प्रतिज्ञा-वचन है; इसलिये यह संप्रसाद 
| नामी ग्रात्मज्ञानी मक्त है ॥२॥ | 
| चेतावनी रूप व्याख्या 
| 
| 


यह संप्रसादनामी आत्मज्ञानी जीवन्मुक्त है, किंतु यह विदेह 
| मुक्त नहीं है, क्योंकि दोनों विद्याश्नों की दोनों श्रुतियों के 
| 'ग्रस्माच्छ्रीरात्समुत्याय' इस वाक्य पर शंकर-भाष्य इस प्रकार 
| है-ग्रस्माच्छरोरात्समुत्याय शरीरात्मभावनाँ परित्यण्येत्यर्थः-- 
। इस शरीर से सम्यक्‌ उत्थान कर भर्थात्‌ देह में श्रात्मबुद्धि को 
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त्याग कर (दहर-विद्या खण्ड ३।४) 'समुत्थाय' --देहादि विलक्षण- 
सात्मनो रूपमवगम्य, देहात्मभावनां हित्वा इत्येतत्‌-समुत्थानकर-देह 
भ्रादि से विलक्षण ग्रात्मा के स्वरूप को जानकर ग्रर्थात्‌ देह में 
भ्रात्मवुद्धि को त्यागकर अपने स्वाभाविक सत्‌ स्वरूप में स्थित हो 
जाता है । ( इन्द्रविद्या, खण्ड १२, श्रुति ३) इस प्रकार भाष्य में देह 
श्रादि में आत्म-भ्रान्ति का त्याग करना कहा है, कितु देह का त्याग 
करना नहीं कहा है। इमलिए यह संभ्रसाद नामी श्रात्मज्ञानी 
जीवन्मुक्त है । 

२-- इन्द्रविद्या के १२ वें खण्ड में श्रुति-- मघवन्सत्ये वा इद 
शरीर ग्रात्तं मत्युना' हे इन्द्र, यह शरीर मरणशोल है, यह मृत्यु से 
ग्रस्त है, यह इस अमृत ग्रशरोरी तमा का ग्रधिष्ठान (भोगायतन) 
है, शरीर के सहित आत्मा निश्‍चय ही प्रिय और ग्रप्रिय से ग्रस्त 
है । सशरीर रहते हुए इसके प्रिय और अ्रप्रिय का नाश नहीं 
हो सकता श्रौर भ्रशरोर होने पर इसको प्रिय और भ्रप्रिय स्पर्श 
नहीं करते॥१॥ इम श्रुति का भाष्य के अनुसार भावार्थ ऐसा 
है जब तक शरीर में श्रात्मपन को भ्रांति है तब तक यह बद्ध है और 


जव.भात्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से शरीर में ग्रात्मपन नहीं. 
रहता तव. यह मुक्त है । इसलिये शरीर में आत्मभ्रान्ति के श्रभाव . 


से यह संप्रसादनामी झात्मज्ञानी जीवन्मुक्त है । 

३ न्या सुत के भाष्य में “मुक्त':, दश में 'मोक्षे', ११ वें में 
“मुक्तम्‌ , १३में मोक्षेऽपि स्युः, १४ में मुक्तस्य,१५ में मुक्तस्य, १७ 
में मुक्तानां, इन पदोंमें भी 'मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ । २। इस सुत्र के ही 


“मुक्तः' इस पद का ग्रहण किया गया है, क्योंकि अन्य किसी भी 


सूत्र में 'मृक्त” ऐसा पाठ नहीं है। इससे भी संप्रसादनामी श्रात्मा- 
जीवन्मुक्त ही सिद्ध हुभ्रा है ॥ सूत्र २ ॥ 


अब - यहां प्रन होता. है कि यह संप्रसाद नामधारी . 
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जीवन्मुक्त कौन हुआ है ? इमका उत्तर स्वरूप ग्रागे का सूत्र है-- 


ग्रात्मा प्रकरणात्‌ ।।३।॥। 
आत्मा ( अपना स्वरूप ) मुक्त हुआ है, क्योंकि श्रृतियो में 
आत्मा का हो प्रकरण है. जेसा कि दहूर-विद्या खण्ड २ में श्रुति 
है- 'एष ग्रात्मापहतपाप्मा० । ५) ऐसी ही इन्द्रता के 
सातवें खण्ड में श्रति है ''य ग्ात्मापहतपाप्मा० ॥१॥ जसा 
क्रि दहर-विद्या के खण्ड १ में श्रुति है "अथ इहात्मानमनुविद्य 
ब्रजन्ति ॥६॥ वसी हो इन्द्र-विद्या के सातवें खण्ड मे श्रुति है-- 
'यस्तमात्सानमनुविद्य विजञानाति' ॥१॥ इस प्रकार यह आत्मा का 
प्रकरण है सूत्र ३ । इस सूत्र से यह स्पष्ट हो गया कि सप्रसादनामी 
तमा हो मुक्त हुआ है । 
अब प्रश्‍न यह होता है कि इस संप्रसादनामी जीवन्मुक्त ग्रात्मा 
का ब्रह्म के साथ अभेद होता है ग्रथवा नहीं होता है । इसके उत्तर 
रूप में सूत्र का श्राकार ऐसा है- 
प्रविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥४॥ 
संप्रसाद नाम वाले जीवन्मुक्त आत्मा का ब्रह्म के साथ ग्रभेद 
हो जाता है, क्योंकि ऐसा ही देखा गया है। जैसा कि कठ उपनिषद्‌ 
की चौथी वल्ली में मन्त्र है । 'यथोदक शुद्धे शुद्ध ग्रसित ताहग्‌ 
एव भवति'-हे गौतम ! जेसे निर्मल जल में मेघों द्वारा बरसाया 
हुआ निर्मल जल वं सा ही हो जाता है, उसी प्रकार ग्रात्मज्ञानी 
मनि का आत्मा भी ब्रह्म हो जाता है ॥ १५॥ 
ˆ ` जिस प्रकार घट के नाश से उसके आकाश की महाकाश 
के साथ एकता हो जाती है, अथवा घट के नाश से उसके जल की 
समुद्र के साथ एकता हो. जाती है, उसी प्रकार स्थूलशरीर के 
झभाव से भर्थात्‌ देह इन्द्रिय आदि में ्रात्म्नान्ति को निवृत्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





[ १४ ] | 
हो जाने पर उसके आत्मा का शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म के साग 
भ्रभेद हो जाता है ॥ सूत्र ४ ॥ | 

पूर्वोक्त चार सूत्रों से व्यासजी ने विवेक भ्रादि चार साधनों 
दारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए श्रात्मज्ञानो 
को स्थूल शरीर को विद्यमानता में ही मुक्त एवं शुद्ध ब्रह्म मात 
लिया है। ` | 
जिस प्रकार दहरविद्या के प्रथम खण्ड की 'एष आत्मापहत- 
पाप्मा विजरो विमृत्युः विशोको विजिघत्सोऽपिपासः'-यह श्रात्मा दै, 
पाप-रहित है, जरा-रहित है, मृत्युहीन है शोकरहित है, भोजनेच्छा 
रहित है और तृषा से रहित है ॥५॥ इस श्रुति के पूर्वार्ध भाग में 
कहा है वसे ही इन्द्रविद्या के सातवें खण्ड की 'य आत्मापहतपाप्मा' 
विजरो विमृत्यु: विशोको विजिघत्सोडपिपासः ॥१॥ इस श्र ति के 
इतने पुर्वार्धिभाग में वरत आत्मा का शुद्ध निर्गणरूप | 
उसके यथार्थ बोध से भ्रातमज्ञानी के सर्वबन्ध-विमक्त निर्गुण 
ब्रह्मरूप को कहा गया है। अरब दोनों विद्या्नों की श्र तियों के 
सत्यकामः सत्यसकल्पः-सत्य कामनावाला है भ्रौर सत्यसंकल्पवाला 
है- इतने उत्तराध॑भाग में वर्णित जो अत्मा का सगुण ब्रह्मरूप है. 
उसको उपासना से उसी निर्गुण ब्रह्मरूप मुक्त ग्रात्मा को सग्रुणब्रह्म 
है ऐसा बतलाने के लिए भ्रागे के सूत्र का स्वरूप इस प्रकार है-- | 
ब्राह्मंण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥५॥ 
रा० माप्य-स्वमस्य रूपं ब्राह्म - ब्राह्म ब्रह्म | 
पाप से रहित आदि से लेकर सत्यसंकल्प स बरम व | 
प्रकार सवज्ञता र सर्वेरवरता धमं भी है, आत्मा उस अपने रूप | 
से संपन्म होता है, ऐसा जेमिनि प्राचार्य मानते हैं, क्योंकि उपन्यास | 
भादि हेतुओं से इस प्रकार ज्ञात होता है । ( यह भाष्य है ) | 
वहर-विद्या के प्रथम खण्ड में उपन्यास, उपक्रम ग्रारम्भ 
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इतिहास व्याख्यान कथा या प्रकरण ऐसा है-- “एष श्रात्मापहत 
पाप्मा विजरो विमत्युविश्योको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः 
संत्यसंकल्पः” और इन्द्र विद्या के सप्तम खण्ड में भी “य भ्रात्मापहत 
पाप्मा बिजरो विमृत्युः विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः 
सत्यसंकल्पः' वेसा ही उपन्यास है । इस प्रकार दोनों ही विद्याओ्रों 
में उपक्रम एक जैसा ही है, इसलिये मुक्त श्रात्मा आत्मज्ञानी, 
निर्गुण ब्रह्म रूप से भौर सगुण ब्रह्म रूप से दोनों ही रूपों से 
स्थिते होता है, ऐसा जेमिनि जी का मत है॥५॥ 


चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वात्‌ इति श्रौडुलोमिः ॥६॥ 


भावार्थ -औड्लोमि का कथन है कि जबकि आत्मज्चानी की देह 
ग्रादि संघात में आस्म-श्रान्ति नहीं है, चेतन्यमात्र उसका स्वरूप 
है-तब फिर उसमें सत्यकाम सत्यसंकल्प श्रादि रूप मन वुद्धि के 
घर्मो को मानना व्यर्थ है, इसलिये वह केवल चतन्यमात्र रूप से 
स्थित होता है, कितु सगुण रूप से स्थित नहीं होता है । इस प्रकार 
्रौडलोमि आाचायं, आत्मञ्चानी को सगुण ब्रह्म रूप न मानकर 
उसको निर्गुण ब्रह्म रूप ही मानते हैं ॥६॥ 
इस प्रकार जेमिनिजी के और श्रौडलोमि के मत को दिखाकर 
व्यासजी अब श्रपना निर्णय बता रहे हैं। 
एवमपि उपन्यासात्‌ पुर्वंमावात्‌ अ्रविरोधं बादरायणः ।७। 
भाष्य--एवं अपि पारमारथिक-चतन्यमात्र - स्वरूपाम्पुपगमेऽपि 
व्यवहरापेक्षया पुवस्यापि उपन्यासादिम्योऽवगतस्य ब्राह्म ऐशवय रूपस्य 
ग्प्रत्याख्यानात्‌ ग्रविरोधं बादरायण श्राचार्यो मन्यते । 
इस भाष्य का भावार्थ-भ्रोडूलोमि के मत के अनुसार 
आत्मा का पारमार्थिक चैतन्यमात्र स्वरूप मान लेने पर भो जेमिनि 
ने पहले होने वाले उपन्यास या उपक्रम के आधार पर माना हुआ 
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मुक्तात्मा का जो व्यावहारिक सत्यकाम सत्यसंकल्प आदि ऐइव 
के युक्त सगुणरूप उसका भी खण्डन नहीं हो सकता, इसलिए 
मुक्तात्मा, परमार्थ से चंतन्यमात्र रूप वाला है श्रौर व्यवहार 
सगुण व्रह्म रूप वाला है, इस में कोई विरोध नहीं है । ऐसा 
ब्यासजी का मन्तव्य है । ॥७। - | 


मुक्तात्मा को इस लोक के भोग तो प्राप्त ही हैं; कितु देह-पात 

हो जाने पर उसको ब्रह्मलोक के भोगों की प्राप्ति किस साधन पे. 

होती है ऐसी शंका के समाधानार्थ आगे का सूत्र ऐसा है। | 
संकल्पादेव तु तत्श्रतेः ॥८॥। म 

मुक्त आत्मा को संकल्प मात्र से भोगोंकी प्राप्ति होती है, क्योंकि 

'संकल्पादेव' ऐसो श्रृति है । | 

व्याख्या-दहर-विद्या खण्ड १ श्रूति “एष ग्रात्मापहतपाष्म।०' 

यह ग्रात्मा है, घर्माधमं से शून्य है तथा जरा-होन मृत्यु-होन शोक 

oF भोजनेच्छा रहित तृषा रहित सत्यकाम है और सत्यसंकल्प. 

॥५॥ | 

.  झथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्ति०'-भाष्य (अनात्मज्ञो से 
भिन्न) जो दूसरे लोग इस लोक में शास्त्र और आचाये के उपदेश, 
के अनुसार और अपने अनुभव में भी लाकर झौर इन सत्यकाम 
नाश्रों को जानकर परलोक में जाते हैँ-उनकी इस लोक में सार्वभौम 
हात के समान सम्पुर्ण लोकों में यथेच्छ गति होती है ( यह भाष्य 

॥६॥ 

इन्द्र विद्या के सातवें खण्ड में श्र्‌ ति--थ्य श्रात्मापहतपाप्मा०' 

इस पर के भाष्य का श्रनुवाद-जो ग्रात्मा पाप रहित, जरारहित | 
मुत्यु ` रहित शोक रहित क्षुधा रहित तुषाहीन सत्यकाम 

झोर सत्यसंकल्प है जिसकी उपासना ग्रर्थात उपलब्धि के | 
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लिये हृदय पुण्डरीक स्थान बतलाया गया है, जिसमें मिथ्या से ग्रपि- 
हित (ढकेहुए) सत्यकाम सम्यक्‌ प्रकार से स्थित हैं, जिसकी उपासना 
के साथ साथ रहने बाला ब्रह्मच रूप साधन वतलाया गया है 
श्रौर उपासना के फलभूत काम की प्राप्ति के लिये मुघन्य नाड़ी 
गति बताई गई है, उसका अन्वेषण करना चाहिए । शास्त्र भ्रौर 

घ्राचायं के उपदेश के अनुसार उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, 
बह विजिज्ञासितव्य-विशेषरूप से जानने को इष्ट है श्रर्थात्‌ अपने 
प्रनुभव में लाने के योग्य है। उसके अन्वेषण ग्रौर विशेषरूप 
से जानने की इच्छा से क्या होता है । यह बतलाया जाता है, जो 
उपयु क्त प्रकार से आत्मा को शास्त्र और ग्राचार्यं के उपदेश के 
अनुसार और अपने अनुभव से भी प्राप्त कर लेता है,उसको समस्त 
सोकों के भोगों की प्राप्ति ग्रोर सर्वात्मरूप फल की प्राप्ति होती 
है-ऐसा प्रजापति ने कहा है ॥१॥। 

इस प्रकार दोनों ही विद्याग्रों में उपन्यास या उपक्रम एक 
जसा ही है। 

१--जबकि दोनों ही विद्याश्रों को श्रतियो में आत्मा के 
निरुपाधिक निगु ण शुद्ध रूप का और सोपाधिक सगुण रूप का एक 
ही जैसा वर्णन है और दोनों ही विद्याम्रों के मध्य को श्रृतियों 
में संप्रसादनामी ग्रात्मा के देह श्रादि संघात में ग्रात्म-भ्रान्ति के 
त्याग से उसके भ्रमृत ग्रभय ब्रह्म एवं उत्तम पुरुष नाम से उसका 
शद्ध निर्णण रूप कहा गया है ओर दोनों हो विद्याश्रों के बीच की 
श्रतियों में संकल्प मःत्र से उसा पितुगण से सम्बन्ध ग्रोर जगत्‌ 
कोडन और रमण म्रादि व्यवहार कहां गया है, तथा दोनों ही 
विद्याम्नों को श्रन्तिम श्र्‌ तियों में आत्मा के ब्रह्म-लोक का वर्णन है, 
इस प्रकार दोनों ही विद्याश्नों का उपक्रम और उषसंहार एक 
ही जसा है, तब फिर इन्द्र विद्या को परविद्या या .निर्गुणब्रह्म-परक 
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मान लेना यह दोष, सवेथा ही बुद्धि का ही है । 

२-जबकि संपद्याविर्भावः॥ १॥ ग्रादिचारों सूत्रों में ग्रात्मा 
को परम ज्योतिर्मय-स्वरुप, मुक्त, आत्मा और श्रविभागेन 
दृष्टत्वात्‌ ॥४॥ सूत्र में के “तत्वममसि”” 'रह॑ब्रह्मास्मि' आदि महा- 
वाक्यों के अनुसार भाष्य ने ब्रह्माभिन्न शुद्ध सच्चिदानन्द मान 
लिया है तब फिर दोनों ही विद्याश्रों में निर्गुण ग्रौर सगुणब्रह्म को 
उपासना का हो वर्णन है, किन्तु इनमें निर्गूण ब्रह्मज्ञान का वर्णन 
ही नहीं है-एऐसी मान्यता केवल आ्रान्ति मूलक ही है । 

३--जबकि ब्राह्म ण जेमिनि रुपन्यासादिम्यः ॥।५॥ 


इस सूत्र के श्रवतरणिकारूप भाष्य में “स्थितमेतत्‌ “स्वेन रूपेणा” 
(८।३।४।) इस दहरविद्या की श्रुति को "संपद्याविर्भावः स्वेन 
शब्दात्‌ ॥१॥ इस सूत्र की जननी या जन्म देनेवाली अर्थात इसकी 
आधार शिला मान लिया है-या सगुण ब्रह्मविद्या विषय कमाना है । 
तब फिर इसके विपरीत होकर दहरविद्या को केवलग्रपरविद्या या 
सगुण ब्रह्मविद्या मान लेना ऐसा भ्रम भी ग्रपनी बुद्धि का हो है । 
४--जब कि श्रभावं बादरिराह ह्य वम्‌ ॥ सूत्र १० ॥ इस सूत्र 
के भाष्य में। 'मेनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते'-मन से इन काम- 
नाओ को देखता हुग्रा.रमण करता. है । (८।१२।५) 'य एते ब्रह्म- 
लोके--ब्रह्मलोक में जो ये भोग संकल्पमात्र से उपलब्ध होते 
हे । (१२।६) इन इन्द्रविद्या को श्र तियो को ब्रह्मलोक के भोगों के 
विषय में लगाया गया है तब फिर इन्द्र-विद्या को केवल निर्गुण 
ब्रह्मज्ञान का विषय बताना यह महती भूल है । 
. ५-यदि दहरविद्या में ब्रह्मलोक से भ्रपुनरावृत्ति की सूचक कोई 
श्रुति नहीं है तो भी दहरविद्या वाले जोवन्मुबत ब्रह्मज्ञानी की ब्रह्म 
, लोक से पुनरावृत्ति करने की किसी देवता को भी शक्ति नहीं है। 
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६--यदि इन्द्र-विद्या के समान दहरविद्या में “स तत्र पर्येति 
जक्षत क्रीडन्‌ रममाण: वह हंसता क्रीड़ा करता और रमण करता 
और स्त्री यान अथवा जाति जन के साथ रमण करता हुग्रा सब 
ओर विचरता है। (०१२।३)ऐसी श्र्‌ति नहीं है तो भी दहरविद्या 
वाले जीवन्मुक्त भ्रात्म-ज्ञानी के हंसना क्रीड़ा करना और रमण 
आदि भोगों के छोन लेने को कोई भी समर्थ नहीं है । 

७--यदि इन्द्रविद्या के यस्तमात्मानमनुविद्य व्रजन्ति जो 
लोग उस आत्मा को जानकर परलोक में जाते हैं (१।६) ऐसी 
कोई श्रृति नहीं है तो भी इन्द्रविद्या के जीवन्मुक्त ब्रह्मज्ञानी के 
शरीर त्यागकर ब्रह्मलोक में प्रविष्ट होने पर उसके संकल्पगात्र 
से प्राप्त होनेवाले पिता प्रादि के भोग रूपी सुखों में कोई भी विघ्न 
करने को समर्थ नहीं है । इसलिये स्थूल देह का पात होने पर इन्द्र- 
विद्या वाला जीवन्मुक्त ब्रह्मज्ञानी भी दहर विद्या वाले आत्मा के 
समान संकल्पमात्र से पिता आदि के संबन्धजन्य आनन्द को भोगता 
है यह सूत्र का आशय है।८।। EN 

पीछे बताया गया था. कि दो जीवन्मुक्तियां हैं। उनमें एक 
जीवन्मुक्त तो वह है जो कि केवल भ्रात्मज्ञान वाले की इसी लोक 
में होती है। दूसरी जीवन्मुक्ति वह है, जोकि आत्मज्ञान के 
सहित सगुण ब्रह्म का उपासक भी है, उसकी जीवन्मुक्ति इस लोक 
में भी होती है और स्थुल शरीर के त्याग के ग्रनन्तर ब्रह्मलोक 
में भी वह होती है । जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। 


(१०) जीवन्मुक्ति में मुक्तिपन का अभाव 


दां] भाष्य-'कथं पुनसु क्तस्य०' भावार्थ--जवकि 'तत्केत 
कं विजानीयात्‌०' वहां किस करके किस को जाने (बु० ४।५।१५) 
इस प्रकार की श्र तियां मुक्त के जानना देखना ग्ादि विशेष ज्ञान 
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का निवारण करती हैं तब फिर मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌’ (४४२) इस | 
सूत्र में मुक्तके संकल्प मात्र से पितर ग्रादि ग्रा जाते हैं ग्रथवा वह्‌ | 
अनेक शरीरो में प्रवेश करता है इत्यादि ऐइवयं (ईश्वरभाव-विभ्रुति 
या सिद्धि) रूपी जो विशेष ज्ञान है उसको कैसे स्वीकार किया. 
गया। इस प्रश्‍न का उत्तर व्यास जी कहते हैं-- | 
स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ॥ १६।। | 
` शुतियो में कहीं पर सुषुप्ति ग्रवस्था को लेकर विशेष ज्ञान का. 
अभाव कथन किया गया है और कहीं पर संपत्ति (कंवल्यमुक्ति) | 
को लेकर उसका प्रभाव कहा गया है। भाष्य--सगुणविद्याविपा- | 
कावस्थान त्वेतत्स्वर्गादिवदवस्थान्तर यत्रैतदेश्वमुपवण्यते तस्माद- | 
दोष:--परन्तु जिसमें इस सत्य संकल्प झादि ऐक्वर्थ का वर्णन है | 
वह्‌ HT विद्या की फलस्वरूपा अन्य अवस्था है, इसलिये दोष | 
नहीं है ग्रर्थात्‌ यह विदेह कंवल्य मुक्ति नहीं है । इसलिये इस मुक्त | 
में विशेष ज्ञान का होना, यह दोष का जनक नहीं है । १६। | 
भामती व्याख्या | 
i स्वाप्ययः झासु कारिचित्‌ शुतयः सुषुप्तिमपेक्षय काइचत्तु 
ततम्‌ तदधिकारात्‌ । ऐश्वयंशुतयस्तु सगुणविद्याविपाकापेक्षा: 
मुक्ति अभिधाने तु तदवस्थासत्तेयंथारुणदर्शने सन्ध्यायां दिवसाभि- 
घानम्‌ ॥१६। | 


ग्रानन्दगिरीय व्याख्या 


विशेषज्ञानाभावाभिधान सुप्तिमुक्त्योरन्यतराभिप्रायेण इत्य 
क्तम्‌ । इदानीमेश्वर्याभिधानस्य सगुणविद्याविषयत्वेन लतो 
न विरोधाशंकेत्याह-सगुणेति । कथं तहि सगुण-विद्याफले सुक्ति- 
शब्द प्रवृत्तिरित्याशंकक्याह--संध्यायां _दिवाशब्दवत्‌ प्रत्यासन्ति 
मात्र ण इति मत्वाह-तस्मादिति ॥१६। ` 
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भावार्थ--श्र्‌ तियों में सुषुप्ति और मुक्ति इन दोनों में से एक 
अवस्था के अभिप्राय से विशेष ज्ञान के अभाव को कहा गया है 
किन्तु ऐश्वयं सम्बन्धी श्र्‌तियां सगुण ब्रह्म की उपासना के फल 
को बोधन करती हैं । इस प्रकार अपना-प्रपना विषय भिन्न-भिन्न 
होने से श्रुतियों में परस्पर विरोध नहीं है। शंका--तब फिर 
पूर्वोक्त मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ।२। इस सूत्र से सगुण उपासक में “मुक्तः' 
इस शब्द का और सगुण उपासना के फल में मुक्ति इस शब्द का 
प्रयोग क्यों किया ? इस शंका का समाधान ऐसे है--जिस प्रकार 
प्रातःकाल की लालिमा के दर्शन से दिन हो गया, ऐसे ही संघ्या को 
भी दिन कहा जाता है, क्योंकि वह दिन के समीप में ही होती है। 
परन्तु वह तात्त्विक दिवस नहीं है। क्योंकि वास्तविक दिवस तो 
सूयं के उदय होने से ही होता है । ठीक उसी प्रकार सगुण उपासना 
के फलस्वरूप क्रम विदेह मुक्ति के पूर्वरूप में 'मृक्ति' इस शब्द की 
प्रवृत्ति हुई है। क्योंकि वह क्रमविदेह केवल्य के समीप में ही 
होता है। किन्तु वह कबल्य मुक्ति नहीं है। इसलिये विशेष ज्ञान 
के अभाववती जो कवल्य मुक्ति है वस्तुतः वही मुक्ति है ॥१६॥ 

विशेष विचार 

संकल्पादेव तु ततश्‌ ते: ॥८॥ इस सूत्र की व्याख्या में रत्न- 
प्रभा ग्रादि व्याख्याश्रों में “एवं 'परविद्याफलमुक्तम्‌ इदानीं अपर 
विद्याफल प्रपंचयति” ऐसा पाठ दिया है। किन्तु ऐसा पाठ भाष्य 
में और भामती व्याख्या में नहीं है। इस पाठ का ऐसा ग्रथं माना 
गया है कि परविद्या या ग्रात्मज्ञान का फल जो विदेहमुक्त है 
उसका वर्णन किया गया, भ्रव श्रपर विद्या या सगुण उपासना 
का फल जो ब्रह्मलोक को प्राप्ति है उसका कथन किया जा रहा है । 
ऐसे पाठ से प्रायः बहुत से विद्वानों ने “संपद्याविर्भावःखेन शब्दात्‌” 
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इत्यादि सात सूत्रों में विदेहमुक्ति मान ली है--इसी से ब्रह्मसूत्र ॒ 
शांकर भाष्य मूलमात्र पर टिप्पणी आदि लिखनेवाले पं० नारायण | 
रूप भ्राचायं 'काव्यतीर्थं जी’ ने 'श्रीमद्ब्रह्म सूत्र विषयोप॑न्यासः' | 
इस में ऐसा पाठ लिखा है। चतुर्थपादे पूर्वभागेन निग णन्रह्मबिदो | 
विदेहकंबल्यप्राप्तिरक्ता । उत्तरभागेन सणुणन्नह्मविदो ब्रह्मलोक- | 
प्राप्तिरभिहिता इति । श्रर्थ--चतुर्थपाद में पूर्वभाग द्वारा निगुण 
ब्रह्मज्ञानी को विदेहकेवल्य की प्राप्ति कही है। उत्तर भाग से 
सगुण ब्रह्म के उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई है। इस 
प्रकार इस विद्वान ने 'संपद्याविर्भावः०” ॥१॥ इत्यादि सात सूत्रों 

में बिदेहमुक्ति को मान लिया है। इसी प्रकार विद्यं सन्त | 
निशचलदास जी ने भी 'विचार सागर' के सातवें तरंग के अन्त में | 
ब्राह्म ण जेमिनि०॥॥५॥ इत्यादि तीन सूत्रों को विदेहमुक्ति में ग्रहण ' 
कर लिया है, किन्तु यह सवंथा ही भ्रम है। क्योंकि 'सपदि | 
पितूलोक कामो भवति०'-वह यदि पितृलोक को कामना वाला | 
होला है तो उसके संकल्पमात्र से पितर झा जाते हैं॥१। दहर | 
विद्या खण्ड २ की श्रुति में 'स' - इस पद का . वाच्य अथवा “बह | 
इस नामवाला वह व्यक्ति है जो कि दहरविद्या के प्रथम खण्ड की 

'एष आत्मा भ्रपहतपाच्मा' ॥५॥ इस श्रुति से निगुण ब्रह्म का | 
ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म लोक की कामनावाला है ग्रौर दहरविद्या | 
के ही प्रथम खण्डः की “ग्रथ य इह ग्रात्मानमनुबिद्य ब्रज न्ति ।।६॥। 

इस श्रुति से आत्मा को शास्त्र और आचाय के उपदेश के अनुसार 

तथा अपने ग्रनुभव से भी आत्मा का साक्षात्कार करके परलोक 
गमन करनेवाला है भ्रोर दट्रविद्या के ही तीसरे खण्ड की 'अथायं | 
एषः संप्रसादः।।४।। इत श्रुति से देह आदि संघातन आत्मम्रान्ति 

को त्याग कर परमज्योति स्वरूप तथा ग्रमृत भय एवं ब्रह्म | 
हो गया है। वह जीवन्मुक्त ग्रात्मज्ञानी 'स? या 'वह' इस 


| 
। | 
[. २२ ] | 


| 
} 
| 
| 
| 
} 
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नाम वाला है, यदि इसको विदेहमुक्ति की प्राप्ति स्वीकार 
की जायगी तो शरीर-त्याग के अनन्तर ब्रह्मलोक के जानेवाले 
अधिकारियों का अभाव होने से श्रुति का 'त्रजन्ति यह पाठ झौर 
संकल्पादेव ॥८॥ यह सूत्र व्यर्थ हो जाता है। इसलिये पूर्वोक्त 
सात सूत्रों में विदेह मुक्ति को ग्रहण करना यह सवथा ही भ्रांति 
मलक है। ऐसे तो मेरी अपेक्षा ये सभी विद्वान चित्सुखी और 
अ्रद्वत सिद्धि श्रादि उच्च ग्रन्थों का अध्ययन करके । महाविद्वान 
हो गये हैं श्लौर अब भी हैं तो भी मैं यह अवश्य कहूगा कि इन 


सभौ महाविद्वानों ने छान्दोग्य उपनिषद के आठवें भ्रध्याय का 


अध्ययन सावधानी के साथ नहीं किया है--इसी लिये ये लोग इस 
श्रध्याय के दोनों विद्याश्नों के उपक्रम और उपसंहार की सवथा हो 
उपेक्षा कर पथ भ्रष्ट हो गये हैं और हो रहे हैं कितु इनका यह भारी 
प्रमाद है । 

परामदोरूप सम्मति 


ब्राह्म ण जमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥५॥ 
भाष्प-स्थितमे तत्‌ स्वेन रूपेण० (छा०८।३।४) इत्यात्ममात्र- 
रूपेणाभिनिष्पद्चते नागन्तुकेन ग्रपररूपेण इति । भ्रघुना तु तद्विशेष- 
बुभुत्सायामभिधीयते । भावार्थ -दहरविद्या के तीसरे खण्ड में श्रुति 
'_ "अथ य एष संप्रसादोऽस्माच्छ्रीरात्समुत्थाय स्वेत रूपेणाभि- 
निष्पद्यत इति'० यह जो संप्र साद है वह इस शरीर से समुत्थान 
कर अर्थात्‌ देह' आदि में ग्रात्मञ्रान्ति को त्याग कर परमज्योति 


: को प्राप्त हो अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है। यह आत्मा है 
` ग्र्थात्‌ अपना स्वरूप है, यही ग्रमृतमय और यही ब्रह्म है ऐसा 


ग्राचायं ने कहा ।।४॥ क्योंकि इसने देह का पात होने के म्रनन्तर 
ब्रह्मलोक में प्रविष्ट हो संकल्पमात्र से पितृ आदि भोगों को प्राप्त 
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करना है। इसलिये उसकी विशेष रूप से जानकारी के लिये कहा 
जाता है। इस भाष्य के ग्रवतरण में यदि (एवं परविद्याफलमुक्तम्‌ 
इदानों आपरविद्याफलं प्रपंचयति) इस पाठ को देकर भाष्य के 
अनुसार इसका श्रर्थ किया जाता तो यह पाठ, सुसंगत हो जाता-- 
तब यह्‌ पाठ किसी भी प्रकार की भ्रान्ति का कारण न होता । 
स अ के पक्षपाती विद्वान्‌ मेरे इस कथन पर ध्यान अवश्य 
पीछे बताया गया है कि जीवन्मुक्ति वास्तविक मुक्ति नहीं 
है। अब प्रश्‍न होता है कि ब्रह्मलोक में प्रविष्ट हुए जीवन-मु३त 
उपासकों की क्या कहीं से पुनरावृत्ति हो जाती है कि नहीं- इस 
प्रश्‍न का उत्तर आगे के सूत्र में है । 
श्रनावृत्तिः शब्दात्‌ श्रनावृत्ति शब्दात ॥२२॥ 
त्ति नहीं 440 gs नहीं होती है, वयोंकि 'न च 
च च पुनरावतते-फिर नहीं लं डी 
ल कि प नहीं लोटता, फिर नहीं लोटता 
भ्न च पुनरावतंते मू स (छा० ८१५] 
श्रुति की व्याख्या में किसी किसी व्या ख्याकार ने बहाना हे 
पुनरावतन मान लिया है। उसने कहा है कि प्रलयान्तर में ब्रह्म- 
लोक वाले का भी पुनरावतंन होता है, अर्थात्‌ पुनजेन्म होता है । 
किन्तु में इस बात को स्वीकार नहीं करता । क्योंकि-- 
शत न ह में ब्रह्मलोक से पुनरागमन का सूचक एक भी 
२-_कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिघानात्‌ ४।३। 
भाष्य कायंब्रह्मलोकप्रलयप्रत्युपस्थाने सति bs 
सम्यग्दशनाः सन्तः-भाष्य का अनुवाद-कार्यब्रह्मलोक का पलंग 
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प्राप्त होने पर उसमें ही जिन को भली प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त 
हो गया है ऐसे जीवात्मा, उसके ग्रध्यक्ष हिरण्यगर्भ के साथ इससे 
पर-परमविशुद्ध विषण्ड, (व्यापक) के परमपद को प्राप्त करते हैं 
अर्थात्‌ विदेहमुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार क्रममुक्ति का भ्रनावृत्ति 
श्रादि श्रुति में कथन होने से स्वीकार करना चाहिये । क्योंकि परम 
पइ की अर्थात्‌ केवल्यमुक्ति की साक्षात्‌ ही गतिपूर्वक प्राप्ति नहीं 
हो सकती । ऐसा हमने उपपत्ति भ्रर्थात्‌ युक्ति द्वारा दिखला दिया 
है ॥१०॥ इस सूत्र के तथा इस पर के भाष्य के विपरीत होकर 
यदि किसी भी उपामक की ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति मान ली जायेगी 
तो यह सुत्र भी व्यर्थं ओर भाष्य भा व्यर्थ और ग्रात्मज्ञान से 
मूक्ति मानने वाले सभी शास्त्रीय प्रमाण तथा श्रनावृत्तिः ॥२२॥ 
यह सूत्र भी तथा क्रम-मुक्ति मानने बाले सभी वाक्य खण्डित हो 
जाते हैं। इसलिये ब्रह्मसूत्र के सूत्र तथा भाष्य के अनुसार, 
ब्रह्मलोक से किसी भी उपासक का पुनरागमन नहीं होता है, यह 
अटल सिद्धान्त है । 

३-संपद्याविर्भाबः ॥१॥ इत्यादि चारों सूत्रों में संप्रसाद 
नामी श्रात्मज्ञानी को जीवन्मुक्त मान लिया है। ऐसे का भी 
ब्रह्मलोक से पुनरागमन कथन करना झर्थात्‌ पुनजेन्म स्वीकार 
करना, यह्‌ तो सर्वथा ही असम्भव कल्पना है। 'आत्रहाभवना- 
ल्लोकाः' हे अर्जुन ! ब्रह्मलोक से लेकर जितने भी लोक हैं वे सभी 
पुनरावतँन वाले हैं, किन्तु हे कौन्तेय ! मुझ को प्राप्त करके 
पुनर्जन्म नहीं होता है (गीता ५।१६) गीता में यह इलोक, वैर।ग्य 
को धारण करके ब्रह्मज्ञान पाकर सद्योमुक्ति को प्राप्त करने के 
ग्रभिभ्राय से कहा गया है, किन्तु इसका भाव, ब्रह्मलोक से पुन रा- 
वतन को बतलाने के लिये नहीं है। इस ₹लोक का ऐसा भावार्थ 
करने से गीता का और ब्रह्मसूत्र का श्रापस में विरोध मिट जाता है। 
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(११) उपास्य ब्रह्म के नास रूप आदि का वर्णन | 

दों के श्रौर उनके अनुसारी ईशावास्य ग्रादि दश उपनिषदों | 

के तथा ब्रह्मसूत्र के ग्रनुसार, हिरण्यगर्भे के ब्रह्मा प्रजापति सूत्रात्मा | 
ग्रपरन्रह्म सविशेषद्रह्म उपास्यब्रह्म .प्राप्यब्रह्म ग्रौर स्त्रयंभून्रह्म | 
इत्यादि और भी बहुत से नाम हैं। ब्रह्मा जी का सुवर्ण-स्तम्भ के | 
समान देदीप्यमान ग्रर्थात्‌ परमप्रकाशमय शरीर है। ग्रादित्य | 
(सूयं) मृख्यमण्डल जो ब्रह्मलोक में स्थित है वह ब्रह्मा जी का. 

निवास स्थान है । सवंज्ञता सर्वंशक्तिमत्ता श्रौर सर्वेश्वरता ग्रादि उस | 
के धर्म हैं। जगत की उत्पत्ति प्रादि करना उसका कमं है। 'एष | 
सर्वशवर एष सर्वज्ञ एषः झन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ | 
हि भुतानाम्‌ यह सत्र का ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यामी | 
(अन्दर में प्रेरणा करने वाला) है, यही सब का कारण है, निश्चय | 

ही भूतो की उत्पत्ति तथा विनाश करने वाला है (माण्ड्क्य ६) | 

व्याख्या--यह्‌ शति प्राज्ञ का ईश्वर के साथ श्रभेदचिन्तन | 

करने के लिए है । इसलिए ये सर्वेश्वर ग्रादि ध्म, प्राज्ञ में गौण रूप | 
से रहते हैं तथा ईश्वर में मुख्य रूप से वतते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी | 
के समान ग्न्य कोई भी देवता प्राणियों के स्वतन्त्र होकर किए हुए | 
शुभ और अशुभ कर्मो का फल देने वाला नहीं है। इसी से वह | 
सब का ईश्वर या सर्वेश्वर है । ब्रह्मा जी के बुद्धिव त्तिजन्य ज्ञान के | 
समान, अन्य किसी भी देवता का ज्ञान नहीं है-इसी से वह नि- | 
रतिशय (श्रसीम) सर्वज्ञ है। पंचदशी प्रकरण १ | 
समष्टिरीशः सर्वे षां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ । | 


तदभावात्त दन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ॥२५॥ 
ईश ईश्वर या हिरण्यगर्भ, सब जीवों को श्रपने से भ्रभिन्न 
जानता है इससे वह समष्टि (स्वरूप) है, उससे भिन्न जो जीव 
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हैं वे सब के साथ अपनी एकता का ज्ञान न रखने के कारण व्यष्टि 
(परिच्छिन्न) नामवाले कहे जाते हैं भ्र्थात्‌ ईश्वर जो है वह ग्रपनी 
बुद्धि वृत्ति के ज्ञान द्वारा समष्टि (स्वरूप है) किन्तु वह शरीर से 
समष्टि नहीं है, भाव क्या वह सर्वज्ञ है किन्तु सवेव्यापक नहीं 
है ॥२५॥ स्मरण रखो । जो लोग उपास्य ईश्वर को शरीर से 
समष्टि बता रहे हैं वे लोग स्वयं भ्र धरे में हैं तथा ग्रन्य लोगों को 
भी अधेरे में ले जा रहे हैं क्योंकि ईश्वर का अपना शरीर सुवण के 
समान है, सब जीवों से भिन्न है। सब लोकों से उच्चतम जो ब्रह्म- 
लोक है वह उसका स्थान है । इसी से वह सवव्यापक नहीं है। 
किन्तु सबंज्ञ है । क्योंकि ब्रह्मा जी ग। यत्री आदि मन्त्रों के द्वारा 
प्रार्थना करने से प्राणियों के मन बृद्धियों को शुभ की ओर प्रेरणा 
करता है--इसी से वह भ्रन्दर में प्रेरणा करने वाला होने से 
अन्तर्यामी है। क्योंकि हिरण्यगभे भगवान आकाश आदि पांच 
भूतों की उत्पत्ति करके, उन का पंचीकरण करके प्राणियों के सब 
से प्रथम होने वाले स्थूल शरीरों का निर्माता है, इसी से वह योनि 
भ्रर्थात्‌ सब का कारण है। क्योंकि ब्रह्मा जी निश्चय ही सब की 
उत्पत्ति करके फिर ग्रन्त में सब का विनाश करता है इसी से वह 
प्रभव ओर ग्रव्यय ऐसा कहा गया है । (यह श्रुति की व्याख्या है । 
तत्तरीय भ्रौर बृहदारण्यक की श्रृतियो के प्रमाण से ब्रह्मा जी के 
बुद्धिवृत्तिजन्य आनन्द के तुल्य और कोई भी प्राणधारो ग्रानन्दी 
नहीं है, इसी से ब्रह्माजी को महानन्दी कहा गया है । पंचा ग्निविद्या 
या दहरविद्या रादि अनेकों विद्या द्वारा या श्रोंकार के द्वारा वाचक 
वाच्य रूप से या प्रतीक रूप से या अहंग्रह रूप से ब्रह्मा जी की 
उपासना की जाती है, इसी से वह उपास्यब्रह्म माना गया है। 
ब्रह्माजो की प्राप्ति उत्तरायण मार्ग द्वारा को जातो है इसी से वह 
प्राप्यब्रह्म कहा हुग्राहै। . | 
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बृहृदारण्यक के द्वितीय भ्रध्याय के छठे ब्राह्मण के अन्त में 
आर चतुर्थ ग्रव्याय के छठे ब्राह्मण के अन्त में तथा छठे अध्याय के 
पाचव ब्राह्माण के अन्त में ब्रह्मा स्वयम्भू ब्रह्मणे नसः ब्रह्मा जी 
स्वयम्भू है श्र्थात्‌ किसी की नाभिकमल से उत्पन्न होने वाला नहीं 
है, किन्तु स्वयं (अपने ग्राप) प्रकट होने वाना है ऐसे ब्रह्मा जी को 
नमस्कार है। ऐसा कहते हुए ब्रह्मा जी को ब्रह्मविद्या की वंश- 
परम्परा का सव से प्रथम प्रधानाचार्य माना हुआ है । ब्रह्मा जी के 
सत्यकाम रादि धर्मो को श्रपने में घारण करने वाला मनुष्य, स्वयं 
भी सत्यकाम आदि धर्मों वाला हो जाता है । वह इस लोक में भी 
कह आदि घर्मो लाजा होता है ग्रौर वह गरीर का त्याग 
करने के अ्रनन्तर ब्रह्मलोक में ह्म गे ij 
Si | क में भी व्रह्मा जी के समान भोगों को 
ग्रहमस्मि प्रथमजा ऋता ३ स्व। पर्व देचेभ्योऽ | 
भायि०' जो प्रत्यक्ष दीखने वाले जगत की अपेक्षा से सब तान | 
हो कर उत्पन्न होने वाला है शौर जो देवताओं से पहले प्रकट होने | 
वाला तथा अमृत का केन्द्र हिरण्यगर्भ है वह मैं हूं (ऐसी उपासना | 
करे) (तैत्तरीय अनुवाक १०) इस मन्त्र से तथा उपयु क्त वेद आदि 
के अन्य मन्त्रों के प्रमाणो से निर्गृण शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म का 
ज्येष्ठ पुत्र तथा विश्व भर के देवताओं का पिता जो हिरण्यगर्भ 


या ब्रह्मा जी है वही उपार उपा 
Sa े य अर्थात्‌ उपासना करने के योग्य ब्रह्म 


| 
| 
| 


हिजबुल लन लाळ 
~ > 





'सदेव०' हे सौम्य ! पहले यह एकमात्र 
अद्वितीय स 
नय (६।२।१) मा वा०' पहेले यह एकमात्र आत्मा ps 
हा था शीर कुछ भो नहीं था (ऐतरेय १) “रत्र पिता अ्रपिता भवति 


सुषुप्ति में पिता भी पिता नहीं रहता 


| 

| 

| 

विशेष विचार 
(बृ० ४।३।२२) 'हे वाव | 

। 
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ब्रह्मणो रूपे'-सच्चिदानन्द ब्रह्म के दो रूप हैं। इन में एक तो 
सूर्य स्थानी अधिदंव हिरण्यगर्भं उपास्य ब्रह्म है रोर दूमरा भ्रध्यात्म 
स्थानी म्नुप्यरूप उपासक है (वृ० २।३।१ से ५ तक) 'अ्रयमात्मा 
ब्रह्म सोऽयमात्मा चनृष्पात्‌ यह आत्मा ब्रह्म है, वह (सूर्यस्थानी 
अधिदेवरूप हिरण्यगर्भ उपास्य ब्रह्म) झौर यह (ग्रध्यात्मस्थानी 
मनुष्यरूप उपासक) चार पादों वःला है! (मांड्क्र्य १) 'स एत- 
स्माञ्जीवधनात्‌' वह इस पररूप जीवधन से परम पुरिशय पुरुष 
को देखता है (प्रवतन० ५।५) इत्यादि श्रृतियों के आधार पर पंचदशी 
में ऐसी प्रक्रिया है । (महाप्रलय की मध्य अवस्था में सच्चिदानन्द 
का स्वरूप, स्वगत आदि तीन भेदों से रहित शुद्ध निगुण ब्रह्म था। 
उस की अन्तिम अवस्था में वह शुद्ध सत्वगुणप्रधान माया रूपी ग्रह 
(मैं) वृत्ति से युक्त हो कर ईरत्रर हो गया । सूक्ष्म शरीर में प्रधान 
हत्तत्त्व रूपी अह (मैं) वृत्ति के सहित होकर वही सच्चिदानन्द 
ईश्वर के द्वारा हिरण्यगर्भ हो गया । हिरण्यगर्भे ने आकाश आदि 
पांच स्थुल भूतों की उत्पत्ति करके और उन का पंचीकरण करके 
अपने लिए सूर्यरूप स्थुल शरीर बना कर तथा अन्य प्राणियों के 
देव दानव एवं मानव ग्रादि स्थूल शरीर बनाए । (पूर्यस्थानी 
स्थुल शरीर में प्रधान जो ग्रहंकार रूपी ग्रहं (सैं) वृत्ति है उस से वह 
सच्चिदानन्द ईश्वर, हिरण्यगर्भ के द्वारा वेश्‍वानर नाम वाला हो 
गया । इस प्रकार ब्रह्म ईश्वर हिरण्यगर्भ और वैस्वानर सच्चिदा 
नन्द के चारों पाद अधिदंव गर्थात्‌ सूर्यदेवता विषयक कहे जाते हैं । 
सुषुप्ति की मध्य अवस्था में सच्चिदानन्दात्मा स्वगत आदि 
तीन भेदों से रहित शुद्ध पूणं निगुण ब्रह्म होता है। उस की 
अन्तिम भ्रवस्था में वही सच्चिदानन्द ब्रह्म, मलिन सत्वगुणप्रधान 
कारण शरोररूपी भ्रहं (मैं) वृत्ति के सहित होकर 'प्राज्ञ' नाम 
वाला हो जाता है। सुक्ष्म शरीर में प्रधान जो बुद्धि है इसके सहित 
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होकर वही सच्चिदानन्दात्मा, प्राज्ञ के द्वारा तेजस इस नाम वाला 
हो ज्ञाता है । स्थूल शरीर में प्रधान जो मन है इसकी उपाधि से 
वही सच्चिदानन्दात्मा, तजस के द्वारा विश्व ऐसे नाम वाला हो 
जाता है । पंचदशी में ऐसो प्रक्रिया है। . 

१ किन्तु इस प्रक्रिया के सवेथा ही विपरीत हो कर किसी 
श्रद्ठतवादो विद्वान ने ऐसी नवीन प्रक्रिया बना दी है। वह प्रक्रिया 
ऐसी है-जिस प्रकार एक वृक्ष को 'वृक्ष है' ऐसी संज्ञा होती है, किन्तु 
वृक्षों के समुह का नाम वन हो जाता है-उसी प्रकार एक विश्व 
तो विश्व ही रहता है किन्तु विश्वों की समष्टि का नाम वेश्‍वानर 
है, भौर तेजसों की समष्टि का नाम हिरण्यगर्भ है एवं प्राज्ञो के 
समुदाय का नाम ईश्वर है। उसने उपनिषदों के सर्वथा ही प्रति- | 
कूल ऐसी प्रक्रिया बना डाली है। इस प्रक्रिया के निर्माता ने स 
एतस्माज्ञीवधनात्‌ ० इस श्रुति का ऐसा अर्थ करना था कि जिस 
प्रकार राजा के बुद्धिवृत्तिजन्य ज्ञान में गुप्तचरों के द्वारा 
सम्पूर्ण प्रजा के जीव घनीभूत होकर रहते हैं-उसी प्रकार 
सवंज्ञता के कारण ईश्वर के बुद्धिवृत्तिजन्य ज्ञान में सब सृष्टि के 
जीव घनीभूत होकर रहते हैं । किन्तु उक्त श्रुति का ऐसा ग्रर्थं 
न करके विच्छू कच्छू मक्खी मच्छर सांप सिंह और बाघ आदि भयं- 
कर जीवों को भी ईशवर.का शरोर बना दिया | तत्र फिर बताइये 
ऐसे भयकारी ईहवर की उपासना कोई कंसे कर सकता है। इस 
प्रक्रिया ने बहुत से वेदान्ती लोगों को भी ईश्वर की उपासना से 
वंचित कर दिया है । महाविद्वान होते हुए भी सन्त निश्चलदास जी 
को बुद्धि को भी विचलित कर दिया । इसी से उन्होंने विचारसागर 
के छठे तरंग में ऐसा पाठ लिखा है-'तत्त्वमसि' महावाक्य में 
लक्षणा दिखावने को तत्पद का श्रौर त्वपद का वाच्यार्थं 
दिखावें हैं-- 


a a, क. ss 
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सर्वेशक्ति सर्वज्ञ विभू ईश स्वतन्त्र परोक्ष । 
मायो तत्पर वाच्य सो जामें बन्धन मोक्ष ॥ दोहा३७॥ 


प्रिय पाठको ! इस दोहे में सन्तजी ईश्वर को विभ (व्यापक्र) 
भी मान रहे हैं और इसमें लक्षणा करने को भो तयार हो रहे हैं 
तथा ईश्वर को तत्‌ इस पद का वाच्य भी बता रहें हैं और उसको 
बन्ध मोक्ष से रहित भी बता रहे हैं किन्तु ये दोनों ही बातें संभव 
हैं। सातवें तरंग के अन्त में ऐसा पाठ है--ब्रह्माण्ड सारा ईश्वर 
शरीर माया के अन्तभू त है। विद्वान्‌ का आत्मा विदेह मोक्ष में 
ब्रह्मांड से बाहर गमन करे नहीं, याते ईश्वर से ग्रभेद होवे है । 
ऐसा लिखते हुए सभी जीवों के शरोरों को ईश्वर का शरीर बना 
दिया है और शुद्ध ब्रह्म को ब्रह्मांड से वाहर मान लिया है । जबकि 
ऐसे उच्च कोटि के विद्वान को भी सूर्यस्थानी उपास्य ईश्वर का 
पता नहीं लग सका तब फिर विचारसागर के पाठकों को उपास्य 
ईश्वर का ज्ञान नहीं हो तो इसमें ग्राश्‍चयं ही क्या है। यह प्रक्रिया 
बरात से वर को भिन्न न करने के समान और प्रजा से राजा को 
भिन्न न करने के तुल्य उपासक जीवों से उपास्य ईश्वर को भिन्न 
करने में प्रसफल रही हे । इसलिये यह प्रक्रिया उक्त प्रकार से 
व्यर्थ सिद्ध हुई हे । 

ऐसे ही पुराणों के लेखकों ने भी उपनिषदों के सर्वथा ही 
प्रतिकूल होकर पुराणों में पांच देवताग्रों में ईश्वर की कल्पना 
करके और उनमें भी एक से दूसरे में महेश्‍वर की कल्पना कर-- 
के तथा उनके भिन्न-भिन्न लोकों की कल्पना करके उनकी पूजा को 
चालू किया है । ब्रह्माजी को गायों की ओर बछड़ों की चोरी 
करने से अ्रज्ञानी लिख दिया है । सती और शिव का विवाह कराते 
समय सती के रूप को देखकर कामातुर होने से ब्रह्मा को महा- 
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विषयी, महाकामी लिखा हुग्रा है । पत्थर के अ,कार वाले शिव- | 
लिग का अन्त लेने के विषय में असत्य बोलने से ब्रह्मा को मिथ्या- | 
वादी लिखा हु्रा है। स्तुति करने में तो ब्रह्मा को भाटों के शिरो- ' 
मणि जो भाट है उप्तके जसा लिखा हुआ है। इसी से श्राज किसी | 
भी संस्था में ब्रह्मा की उपासना का आचार तथा प्रचार नहीं है। | 
बहुन से वेदान्ताचार्य साधुसन्त लोग भी पुराणों से प्रभावित होकर | 
्रह्माओ को उपासना से सवंथा हो विमुख हो गये हैं और भी 
होते ही जा रहे हैं। ऐसे तो ये लोग बड़े-बड़े वेदान्त-सम्मेलनो में 
उपनिषदों के अनुसार हो प्रचार करते हैं तो भी. इनका जो आचार. 
है यह तांत्रिक और पौराणिक ही है जोकि चण्डी आदि की उपा- 
सना है। किन्तु ऐसा करना श्रन्याय ही है। | 
१-जब तक ईश ग्रादि दश उपनिषदों का तथा पंचदशी इस ग्रन्थ | 
का भारत में पठन-पाठन बना रहेगा तत्र तक नयी-नयी अनेको | 
प्रक्रियाओं को बनाने वाले लोग, ब्रह्माजी के उपास्यरूप को | 
भमेले में सर्वथा ही नहीं डाल सकेंगे । 
२-जब तक ईश आदि उपर्युक्त ग्रन्थों का अ्रध्ययन अध्यापन बना. । 
रहेगा तब तक पुराणों के लेखको का ब्रह्माजी के सम्बन्ध में | 
अइलील चरित्रों को लिखकर उसको कलंकित करके उसकी 
उपासना को खण्डन करने का दुष्प्रयत्न सफल नहीं हो सकेगा। | 
२--जब लग सभी मण्डलों में प्रधान जो सूर्यमण्डल है वह विश्‍व में | 
उदय होता रहेगा तब तक ये सभी नास्तिक लोग अपना सारा 
बेल लगा कर भी ईश्वर के निवासस्थान सूर्यमण्डल को नष्ट: 
श्रष्टकरके ईश्वर को शरणार्थी बना कर विश्व के बाहर नहीं 
pe । श्रस्तु । 
बताया गया है कि महाप्रलय के आगमन में ब्र 
की भी विदेहमुक्ति होती है। इसका कारण यही है कि जितने न 
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शरीर हैं वे सभी प्राणियों के किए हुए अपने-अपने कर्मों से ही 
निर्माण किए जाते हैं। 'यत्क्ृतकं तदनित्यम'--जो जो भी कायं 
होता है वह ग्रनित्य ही होता है । इस न्याय के अनुसार ब्रह्मा जी 
का भी शरीर श्रनित्य हो है । इसलिए ब्रह्मा जी के भी झरोर का 
नाश होता है। जो लोग कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 
महाप्रलय में श्रमुक व्यक्ति के शरीर का नाश नहीं होता है, वह 
अमर है, उनके ऐसे शास्त्रों को अपने कल्पित किये मानना चाहिए, 
| आर उस व्यक्ति के ऐसे कथन को सर्वथा ही व्यर्थालाप मानना 
। चाहिए। क्योंकि 'मघवन्मत्यं वा इदं शरोर प्रान्त सृत्युना०' (प्रजा- 
पति ने कहा--) 'हे इन्द्र यह शरीर मरणस्वभाववाला है इसी ग्ने 
। यह मृत्यु से ग्रस्ता हुश्रा है (छा० ८।१२।१) इस श्रुति के प्रमाण 
| से प्राणघारीमात्र का शरीर मृत्यु से ग्रसा हुआ है। इसलिये महा- 
। प्रलय के आ जाने से किसी का भी शरीर नहीं रहता है। महा- 
। प्रलय के भ्नन्तर दूसरी सृष्टि के आरम्भ में विश्व भर के देव दानव 
| मानव पशु पक्षी डांस मच्छर और स्तम्भ पर्यन्त जितने भी शरीर 
हैं वे सभी स्थूल शरीर, प्राणियों के पूर्वकृत कमो के भ्रनुसार नवीन 
ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए जाते हैं। ब्रह्मलोक निवासी जो जीवन्मुक्त 
आत्मा थे वे सभी ब्रह्मा जी के सहित ही सृष्टि का अन्त हो जाने 
पर विदेहमुक्त हो जते हें । फिर उनका सृष्टि के आरम्भ में जन्म 
नहीं होता है, यह शास्त्रसंमत सिद्धान्त है । 
(१२) कृतज्ञता प्रकट करना 

छान्दोग्य० के छठे ग्रध्याय के आठवें खण्ड के भाष्य नें मुझे 
बतलाया कि ब्रह्मवेत्ता लोग, सुषुप्तावस्था को छोड़ कर अन्य किसी 
भी अवस्था में जीव की स्वरूप-प्राप्ति को स्वीकार नहीं करते । 
छान्दोग्य अध्याय ८ के भाष्य ने मुझे बोध कराया कि संप्रसाद 
स्थान अर्थात्‌ सुषुप्ति ही तुम्हारा परमानन्द स्थान है। तथा इसा 
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अध्याय में दहरविद्या और इन्द्रविद्या ये दोनों ही विद्याएं परख्पा | 
और अपररूपा हैं, किन्तु इन में से कोई भी एक विद्या केवल' 
पररूपा अथवा केवल श्रपररूपा नहीं है । वृहदारण्यक अध्याय ४/ 
ब्राह्मण ३ श्रुति ३३ पर के भाष्य ने मुझ को बताया कि संप्रसाद | 
स्थान ही मोक्ष का हृष्टान्तभूत है। इस प्रकार के भाष्य से मेरे, 
ज्ञान की वृद्धि हुई है । इसलिये ग्रपने ऊपर किए हुए उपकार के 
लिये .मैं असली श्री स्वामी शंकराचार्य जी महाराज को 
कृतज्ञता प्रकट करता हूं । २ पंचदशी के प्रथम प्रकरण में २१वें. 
इलोक ने मुझे बताया कि सूर्यस्थानी वेदोक्त ईश्वर, महत्तत्त्व वुद्धि- 
वृत्ति रूपी ज्ञान द्वारा समष्टि है, किन्तु वह सब जीवों के शरीरों 
की समष्टि यानी समुदाय नहीं है। योगानन्द के ४४-४५ इलोकों ने. 
मेरे को समझाया कि सुषुप्ति को आदि मध्य और अन्त इस प्रकार 
सुषुप्ति का विभाजन किए बिना हमारा संगत अर्थ सर्वथा ही नहीं, 
हो सकेगा, इसलिए हे वत्स ! सुषुप्ति का विभाजन करके इसमें 
आत्मा के निगुण रूप को ग्रौर सगुण रूप को कहनेवाली श्रत्तियों 
का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए मैं श्री स्वामी विद्यारण्य 
तीथ जी महाराज का कृतज्ञ हूं । ३--श्रात्म-पुराण के इलोकों ने. 
मुझे बताया कि सुषुप्ति में आत्मा, स्वगत आदि तोन भेदों से रहित 
एवं परमानन्द रूप होता है। बस यही परमसम्पत्ति, परमगति; | 
परमलोक शोर परमानन्द है, इसी को श्रवण, मनन यादि और 
्रह्मचयं ्रादि साधनों द्वारा प्राप्त करो। इस प्रकार दोघं सुषुप्ति 
को ही विदेहमोक्ष वताकर मुझे मुक्ति का वास्तविक स्वरूप 
है । इसलिए मैं श्री स्वामी शंकरानन्द सरस्वती जी महाराज का 
ङृतज्ञ ह-श्र्थात्‌ भ्रपने ऊपर किए हुए उपकार को. जानता हू । 
४-जिन महानुभावो ने सत्य के पक्षपाती होकर इस पुस्तक परं 
भुमिका तथा सम्मतियां लिख कर पुस्तक को गौरवान्वित किया 
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है, में उन महानुभावों का भी बहुत बहुत धम्यवादी हुं तथा आज 
की भाषा के अनुसार उनका मैं आभारी हूँ। ५--विचार-तागर 
के अन्तिम सिद्धान्त का निराकरण” इस पर सहमतिरूप सम्मति 
लिखने वाले राष्ट्रभाषा-पतञ्जलि श्री स्वामी निगमानन्दजी का मैं 
बहुत बहुत ही कृतज्ञ हुं। ६--झास्त्रीय धर्स दिवाकर? इस पर 
समीक्षा लिखने वाले भूतपूर्व गुरुकुल पत्रिका के सम्पादक महानु- 
भाव ५० श्री धर्मदेव जी विद्यामातंण्ड का मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हुँ। 
७--श्रीमन्तो महामहिमशालिनः स्वासिनः नमो व: । 'वे दिक सक्ति- 
सानफलमवाप्तम्‌ । अतः परं किमवझिष्टं लोके कत म । शोभनः 
खलु श्रीमतां प्रयत्नोऽ्र विषये। (नरदेव शास्त्री वेदतीयं:) ऐसा 
भशस्ता-पत्र लिखने वाले महानुभाव पं० श्री नरदेव जी शास्त्री वेद- 
तीर्थ, गुरुकुल महाविद्यालय,ज्वालापुर के कुलपति को मै भूरि-भूरि 
प्रशसा करता हैं। ८--'वेदिक ब्रह्म विचार” लेखक श्री रामतीर्थ 
जी दण्डी स्वामी) भारत सदियों से श्रध्यात्मज्ञान का केन्द्र रहा 
है । यहां अनेकों दार्शनिक सन्तों ने जन्म लिया, उसी का फल यह 
हा कि भारत में दर्शन की विभिन्न विचारधाराएं प्रवाहित हुई । 
शंकर के ग्रद्धतवाद, रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य के 
दतवाद और महर्षि के त्रत्ववाद, इन सभी वादों ने भारतीय 
दशनों की पृष्ठभूमि को परिपुष्ट किया । परन्तु इन वादों में फंसा 
हुआ एक जिज्ञासु किस वाद को स्वीकार करे यह एक बडो भारी 
समस्या उसके सामने ग्रा जाती हे । प्रस्तुत पुस्तक में श्री स्वामी ` 
जी ने इसी विषय को दृष्टि मे रखा है। एक जिज्ञास के मार्ग में 
जो भी शंकाएं सम्भव हैं उन सभी का समाधान करने का.इस | 
पुस्तक में सफल प्रयास किया गया है । भारतीय-दर्शन क्षेत्र में ऐवी. 
शका समाधान युक्त पुस्तकों का बहुत अभाव है, जिसकी पुति इस 
पुस्तक से बहुत कुछ हो सकतो हे । लेखक, शंकर के ग्रह्वैतवाद से 
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श्रधिक प्रभावित हुए दीखते हैं श्रोर शांकरवेदान्त का ही आधार | 
लेकर ब्रह्म का विचार किया है तथा दुरूह विषय को सरल बनाने 
का स्तुत्य प्रयास किया है। पुस्तक की भाषा सरल और सुबोध 
है । ) ऐसी समालोचना 'वेदिक धमं (मासिक) इस नाम के पत्र में 
लिखने वाले स्वाध्याय-मण्डल (पारडी सूरत) का मैं बहुत २ 
धन्यवादी हूँ । ९ “मनुस्मृति श्रादि शास्त्रों का काल' लेखक श्री: 
रामतीर्थ जी दण्डी स्वामी । (विद्ृहये: श्रीदण्डिस्वामिरासतीथं- 
महाभाग: हिन्दीभाषायां लिखितं समीक्षात्मक पुस्तकसिदं समीक्षाथं | 
मस्माभिः समुपलब्धम्‌। ग्रस्मिन्‌ पुस्तके श्री स्वामिमहाभागेः | 
समालोचनात्मकहृष्ट्या यत्सम्यक्‌ साघुविवेचनं विहितं तस्य | 
यावती प्रशंसा विधीयेत सापि श्रल्पीयस्येत्येव मन्तव्यम्‌ । प॒स्त- 
केऽस्मिन्‌ पुवं इलोकानामाशयोऽर्थो वा संक्षिप्य प्रदत्तस्तदनु समीक्षा 
विहिता । सुक्ष्महष्टीनां विवेचनपट्नां सुरीणां हृष्टो यत्र तत्र का- 
चिद्‌ विप्रतिपत्तिः भवितुमर्हति पर समोक्षात्मिको साधुद्ृष्ट प्रदत्ता 
स्वामिवर्येरित्यत्र नास्ति संशोति लेशोऽपि। अस्मन्मते पुस्तकस्य 
नाम 'मतुस्मृति आदि शास्त्रों में प्रक्षेप' पस्तकस्याशयमधिकं 
व्यनक्ति। एतद्विघातव्यम्‌ । सधन्यवादं प्रणतिपुरस्सरं च वयं 
स्वामिमहाभागं विनिवेदयामो यत्‌ अन्येषामपि प्राक्तनग्रन्थानामपरि 
समालोचनात्मकहष्ट्या लेखनीयं येन हिन्दुजातेमंहानुपकारो भवेत्‌। ' 
श्रन्यच्चास्माकमयं परामर्शोऽपि विद्यते यत समोक्षायां यदि सम्भवेत | 
मन्त्राः मन्त्रभागाः वापि प्रदातव्या: । भनेन सुवणंसौरभमिति सुक्ति- | 
इचरिताथतां यास्यति । तथापि समीक्षाप्रगल्भे: स्वामिवयें: सनुस्मृ- | 
त्यादीनां प्रभावोत्पादिका समीक्षा विहिता । साधुवादार्हा: स्वामि- 
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वर्याः-भगवहृत्त वेदालंकारः) सत्य के पक्षपातो हो कर ऐसी 
वास्तवी (सही सही) लेखक के हषंवधिनी समीक्षा लिखने वाले 
गुरुकुल पत्रिका के सम्पादक महानुभाव पं० श्री भगवहृत्त जी 
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वेदालंकार को मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ उनका धन्यवादी 
हैं। १०--इस प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशक राजपुष्पा 'सोनी' के तो 
मैं सदा ही सुखी जीवन की इच्छा करता हूँ, क्योंकि इस घमंनिष्ठ 
परिवार ने अपने मन्दिर में सुखपूर्वेक रहने के लिए मुझ को 
चालीस वर्ष से निवास दिया हुग्रा है । 

जिससे कि ततत्त्वर्मास इस वाक्य के तत्‌ इस पद 
से शांकर भाष्य ने मन आदि से रहित सच्चिदानन्द के 
शुद्ध निगुण ब्रह्म रूप को ग्रहण किया है ओर त्वं इस पद 
से मन आदि के सहित होने से उसी सच्चिदानन्द के सगुण 
जीव रूप को ग्रहण किया है । इसी से इस वाक्य का शुद्ध सत्वगुण- 
प्रधान मायाविशिष्ट सगृणब्रह्म के साथ एक रत्तो भर भी सम्बन्ध 
नहीं हे--ऐसा दर्शाने के लिए ही छान्दोग्य के छठे ग्रध्याय का 
अर्थ संक्षेप में लिखा जा रहा है । 
(१२) छान्दोग्य० के छठे अध्याय का सारभूत अर्थ 

पहला खण्ड 

अरुणि के पुत्र उद्दालक ने गुरुकुल से श्रध्ययन समाप्त कर 
आए हुए भ्रपने पुत्र इवेतकेतु से कहा--'हे सौम्य ! (सौम्य नाम 
प्यारे का है, इसी से भ्राज को भाषा के अनुसार इसका प्यारे ऐसा 
अर्थ लिखना ही ठीक होगा) हे प्यारे ! तूने अपने गुरु से वह 
आदेश (उपदेश) पूछा है जिस के द्वारा सुना हुआ, भी सूना हुम्रा 
हो जाता है और न मनन किया हुआ भी मनन हुम्रा हो जाता है 
तथा न जाना हुआ भी विशेष रूप से जाना जाता है। यह सुनकर 
पुत्र ने कहा-हे भगवन्‌ ! वह आदेश कसा है ? पिता ने कहा-हे 
प्यारे! जसे एक मृत्तिका के (मिट्टी के) पिण्ड के ज्ञान द्वारा उसके 
सारे ही मिट्ठीके घट ग्रादि कार्यों का ज्ञान हो जाता है और जसे एक 
सुवर्ण का ज्ञान होने से उसके सारे हो कड़े कुण्डल झादि रूप कार्य 
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जानलिए जाते हूँ तथा जिस प्रकार एक लोह-पिण्ड के ज्ञान द्वारा | 
उसके सारे ही लोहमय पात्रों का ज्ञान हो जाता है और इन से बने | 
हुएघट श्रादि कुण्डल आदि और चिमटा झादि सभी काये वाणी का 
विलासमात्र हो जाते हैं। सत्य तो इनके मूल कारण मिट्टी आदि 
ही होते हें । हे प्यारे ऐसा ही वह आदेश है । पुत्र बोला-हे 
पिता जी ! में यह निश्चित रूप. से नहीं कह सकता कि वे मेरे 
गुरुदेव इस विषय को जानते होंगे। इसलिए उस आदेश को आप 
ही कहिए । पिता ने कहा--प्यारे ! अच्छी बात है। (खण्ड १) ॥ | 
दुसरा रोर तीसरा खण्ड | 
पिता ने कहा- है प्यारे(सदेव सोम्येदसग्न०) पहले यह संसार | 
एकमात्र अद्वितीय सत्‌ हो था अर्थात्‌ स्वगत श्रादि तीन भेदो से ` 
रहित केवल सच्चिदानन्द ब्रह्म ही था । उसने इच्छा की मैं बहुत | 
हो जाऊ और अनेक प्रकार से हो जाऊ । ऐसी इच्छा करके उस | 
देवता ने (क्योंकि इस खण्ड में सत्‌ का नाम देवता भी कहा गया | 
है) तेज जल और पृथ्वी इन तीन भूतो की उत्पत्ति की। फिर | 
उनका त्रिवृतकरण अर्थात्‌ एक दूसरे को मिलाकर उनके स्थल | 
रूप तीन पदार्थं बना दिये। फिर उसने इच्छा की मैं इनमें जीव 
रूप से प्रवेश करके इनके नाम और रूप को प्रकट करू । ऐसी 
इच्छा करके उस देवता ने उनमें जीव रूप से प्रवेश करके उनके | 
नाम रूपों को प्रकट किया। (खण्ड २।३) | 
| खण्ड- चार, पाँच, छ, सा 
__ अग्नि का आदित्य का चन्द्रमा र विजली का जो लाल 
रूप है वह तो तेज का है भर जो इनमें सफेद रूप है वह जल 
का है तथा इनमें जो काला रूप है वह पृथ्वी का है। हे प्यारे। 
अन्न से मन की शक्ति बढ़ती है, जल से प्राणो को बल मिलता हैं 
ओर घी ग्रादि चिकने पदार्थों से वाणी की शक्ति बढती है। | 
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इस प्रकार दूसरे खण्ड से लेकर सातवें खण्ड पर्यन्त एक ही ग्रद्वि> 
तीय सत्‌ से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। 


2. विशेष विचार 


परन्तु 'तत्वमसि इस वाक्य का उपदेश उसने इसलिए नहीं 
दिया है कि मेरा यह पुत्र कहीं इस वाक्य का उल्टा अर्थ न 
समझ जाए। क्योंकि यदि सातवें खण्ड के अन्त में 'तत्त्वमसि 
इस वाक्य का उपदेश दिया जाता तो इस वाक्य का ऐसा ग्रथ 
हो सकता था कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जो एक ही अद्वितीय 
सत्‌ था, फिर जिसने ईक्षण या इच्छा करके तेज जल और पृथ्वी 
की उत्पत्ति करके उनका त्रिवृतक्रण--उनमें जीव रूप से प्रवेश 
किया । 'तत्वमसि' तत्‌ (तस्मं) त्वं (त्‌) असि (है) ग्रर्थात्‌ उसी 
की भक्ति के लिये त्‌ है। या तत्‌ (तस्मात्‌) त्वं (तू) ग्रास (है) 
अर्थात्‌ उसी से तू पदा हुग्ना है । या तत्‌ (तस्य) त्वं (तू) ग्रसि (है) 
अर्थात्‌ उसो का तू है। या तत्‌ (तस्मिन्‌) ल॑ (तू) श्रसि (है) 
अर्थात्‌ उसी में तू है ऐसा हो सकता था । ऐसा अर्थ होने से यह 
प्रकरण केवल ईश्वर का गुण-कोतेन मात्र हो जाता, किन्तु इसका 
श्रात्म-ज्ञान से कुछ भी संपर्क न रहता । इसोलिये उद्दःलक ने 
श्वेतकेतु को तत्वमसि का उपदेश नहीं किया | प्रव उद्दालक जी 
आठवें खण्ड में सुषूप्ति भ्रवस्था में जाग्रत में ग्रोर मरण में सत्‌ की 
स्थिति बताकर 'तत््वमसि' इस वाक्य का उपदेश करेंगे -जिससे 
श्वेतकेतु को मैं ही सत्‌ ब्रह्म हुँ ऐसा निस्संदेह वोध होगा । 


२. विशेष विचार 


उद्दालक ने विचारा कि मेरे इस पुत्र ने वेदिक अग्निहोत्र 
आदि निष्काम कर्म करके अपने भ्रन्तःकरण के राग द्वेष नामी 


मल रूप दोषों को निवृत्त किया है तथा श्रोंकार के द्वारा ईश्वर को 
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भक्ति करके इसने मन के विक्षेप नामी चंचलता रूपी दोष को | 
निवृत्त कर डाला है। रहाश्रब तीसरा आवरण नामक दोष- 
यह आत्मा के और अनात्मा के विवेक से दूर होता है । एवं झात्मा 
का और अनात्मा का ज्ञान, श्रवण मनन और निदिध्यासन नाम के 
तीन साधनों से होता है। इसलिए इस पुत्र को जिससे यह आत्मा 
के शुद्ध रूप को जान सक्ने ऐसा उपदेश करना चाहिये किन्तु 
इसको ऐसे भयंकर चक्र में डाल देनेवाला उपदेश नहीं करना 
चाहिये। जेसाकि शुद्ध सत्व गुण प्रधान माया में जो चेतन का 
आभास है वह 'तत्‌' इस पद का वाच्य ईश्वर है, भ्र्थात माया चेतन 
और आभास इन तीनों का समुदाय रूप ईश्वर तत्‌ पद का वाच्य 
हे । मलिन सत्वगुणप्रधान श्रविद्या में. जो चेतन का आभास और 
चेतन इन तीनों के मेल से स्वं पद का वाच्य जीव कहलाता 
है। इन दोनों तत्‌ और त्वं में से माया और भ्रविद्या का भाग- 
त्याय-लक्षणाबृत्ति के द्वारा त्याग करके दोनों स्थानों का चेतन 
लक्ष्य भाग में एक हो जाता है । ऐसे भयंकर चक्र में इस प्रिय 
पुत्र को नहीं डालना चाहिये । क्योंकि ईश्वर का सम्बन्ध तो 
उपासना तक ही है । किन्तु आत्म-ज्ञान के प्रकरण में तो ईश्वर 
का नाम तक भी नहीं ग्राना चाहिये। केवल आ्रात्मा का ज्ञान, 
यही यर्थ आत्म-ज्ञान का सुसंगत करना चाहिए। इसीलिये 
उद्दालक जी श्रव आठवें खण्ड का आरम्भ करते हैं। 
ग्राठवां खण्ड 
‘उद्दालको हारुणिः इवेतकेत्‌' पुत्रमुवाच० --अरुण के पुत्र 
उद्दालक ने अपने पुत्र इवेतकेतु से कहा-हे प्यारे! त॒ मेरे हारा 
स्वप्नान्त (सुषुप्ति) को विशेष रूप से समझ ले, जिस. अवस्था में 
यह पुरुष 'सोता' ऐसा कहा जाता है उस समथ हे प्यारे! यह 
सत्‌ से सम्पन्न हो जाता है-यह भ्रपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता 
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है, इसीसे इसे 'स्वपित्ति' ऐसा कहते हैं, क्योंकि यह 'स्व' अपने को 
'अपीत' प्राप्त हो जाता है । शां० भा०--न हि अन्यत्र सुषुप्तात-- 
ब्रह्मवेत्ता लोग, सुषुप्ति श्रवस्था को छोड़ कर भ्रन्य किसी अवस्था 
में जीव को स्वरूप-प्राप्ति को स्वीकार नहीं करते । भाष्य--यत्र 
तु स्वप्नात्‌ पश्यति- किन्तु जिस भ्रवस्था में सोया हुआ पुरुष 
स्वप्न देखता है वह स्वप्नदशंन सुख-दुःख से युक्त होता है । इस 
लिए वह पुण्य पाप का काये है, क्योंकि पुण्य पाप को हो सुखदुख 
की ग्रारम्भकता प्रसिद्ध है । किन्तु जो पुण्यपाप को सुखदुख ग्रौर 
उसके दर्शन रूप कार्ये की श्रारम्भकता है, वह अविद्या ग्रौर कामना 
के आश्रय से ही सम्भव है और किसो प्रकार से नहीं। इसलिए 
स्वप्न जो है वह संसार के हेतुभूत भ्रविद्या कामना आर कमै इन 
से युक्त ही है। अत: उस ग्रवस्था में जीव, अपने स्वरूप को प्राप्त 
नहीं होता । जेसा कि (उस अवस्था में) वह पुण्य से श्रसम्बद्ध 
तथा हृदय के सम्पूर्ण शोकों को पार किए होता है, इसका वह 
यह रूप 'अतिछन्दा' (काम, धर्माधर्म और भ्रविद्या से रहित) है। 
इस प्रकार भाष्य ने सुषुप्ति में भ्रविद्या काम म्रौर कर्म का अभाव 
वताया है , शां० भा०-जीवात्मना-नाम रूप को प्रकट करने 
के लिए मन में जीव रूप से प्रविष्ट हुग्रा परमात्मा वह मन नामक 
जीव रूप को त्याग कर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है । इस 
प्रकार भाष्य ने मन को ही जीव माना है। भाष्य-मनसि प्रविष्ट 
"मन में प्रविष्ट हुश्रा परमात्मा मन श्रादि के सम्बन्ध से किए 
` हुए जोव रूप को त्याग कर श्रपना जो परमार्थ सत्य सद्रूप है 
उसे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भाष्य ने सुषुप्ति में जीव को 
अपने वास्तविक सत्य सद्रूप को प्राप्ति बताई है। जिसके लिए 
किसी भी प्रकार की लक्षणावृत्ति के लिए ग्रवकाश नहीं है । 
इस में दृष्टान्त के लिए श्रब दूसरी श्रुति को पढ़ना चाहिए । 
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“यथा इकूनिः सुन्नेण प्रबद्ध:--जे न्ध दश | 
दिशाग्रों मै सि ख मिलने बर wei 
का ही आश्रय लेता है-उसी प्रकार निश्‍चय ही हे प्यारे ! यह्‌ 
मन (जाग्रत स्वप्न रूपी) दिशा विदिशाओं में भ्रमण कर ग्रन्यत्र 
स्थान न मिलने पर प्राण का ही ग्राश्चय लेता है । क्योंकि हे प्यारे! 
मन जो है यह प्राण रूप बन्धन वाला है अर्थात्‌ इसका सत्‌ 
आश्रय हे । ॥२॥ इस प्रकार श्रृति ने सुषुप्ति के शुद्ध निगण 
सदात्मा से जाग्रत स्वप्न रूपी सृष्टि की उत्पत्ति बतला कर फिर 
सुषुप्ति के सत्‌ में ही सृष्टि का बाध करके उसका शुद्ध रूप दिखा 
दिया है । इसके श्रागे की 'अशनापिपासे०' इत्यादि श्रतियो का 
भावार्थ ऐसा है-हे प्यारे ! तू मेरे द्वारा भूख और प्यास को 
जान । जिस समय यह पृरुष कुछ खाता है और पीता है तब यह 
स्थुल शरीर उत्पन्न होता है। इस प्रकार शरोर का मूल भ्रन्नरूप 
पृथिवी है, पृथ्वी का मूल जल है, जल का मूल तेज है और तेज का 
सूल सत्‌ है। इस प्रजा का उत्पत्ति स्थिति ग्रौर लय स्थान सद्ब्रह्म 
ही है। इस प्रकार जाग्रत ग्रवस्था में सतु का सगुण रूप दिखाकर 
अब मरण अवस्था सें सत्‌ की स्थिति को बतला रहे हैं। “स्य 
सोम्य पुरुषस्य प्रयतो०' हे प्यारे ! मरण को प्राप्त होते हुए इस 
पुरुष को वाणी मन में लीन हो जाती है तथा मन प्राण में, प्राण 
तेज में और तेज परमात्मा में लीन हो जाता है। भाष्य-_तदेवं 
क्रमेणोपसंहृते स्वभूतं प्राप्ते मनसि--तब इस प्रकार क्रमशः उप- 
संहृत होकर मन के अपने मुलभूत परदेवता को प्राप्त होने पर 
उसमें स्थित जीव भी सुषुप्त काल के समान अपने निमित्त (मन) 
के उपसंहार हो जाने के कारण उपसंहुत होता हुआ यदि सत्य के 
. अउसथान पुवक उपसंहृत होता है तो वह सत्‌ को ही प्राप्त हो 
जाता है। सो कर जगे हुए पुरुष के समान फिर देहान्तर को 
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प्राप्त नहीं होता । जिस प्रकार कि लोक में भय पणे 
वाला कोई प्राणी किसी प्रकार श्रभय देश में पहना ना 
नहीं लोटता उसी प्रकार यह भी नहीं लोटता, किन्त भ्रन्य जो 
अनात्मञ्च है वह सो कर जगे हुए पुरुष के समान मरण के ग्रनन्तर 
उस श्रपनं मूल से जिस मुल से कि जीव उठ कर देह में प्रवेश 
करता है उठकर फिर देहपाश में प्रवेश करता है । 

विशेष वक्तव्य 
. उपयुक्त श्रुतियों और भाष्य ने सुषुप्ति के समा 
अवस्था में भो हर एक जोव को शुद्ध रा मान लिया Fe 
सुषुप्ति को और मरण को केवल्य मुक्ति या विदेहमुक्ति का हष्टान्त- 
भूत मान लिया है। 

“स य एषाऽणिमतदात्म्यमिदं सव॑ तत्सत्यं स ग्रात्मा तत्वमसि 
श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येतिः 
होवाच ॥७॥ वह यह जो ग्ररिमा है, इसी का रूप यह सब है, 
वह सत्य है, वह श्रात्मा है भौर इवेतकेतु वही तू है । ३वेतकेत्‌ ने 
कहा हे भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये। आरुणि ने कहा अच्छा 
प्यारे ! (खण्ड ८) [ 

भावार्थ-इस ग्राठवें खण्ड में सतु की सुषुप्ति जाग्रत और 
मरण ये तीन ग्रवस्थाएं दिखाई गई हैं। ग्रागे के सभी खण्डों में 
इन हो तीन ग्रवस्थाश्नों का हष्टान्तपूर्वक विस्तृत वर्णन किया गया 
हे । 'तत्वमसि” यह वाक्य, इन ही तोन अवस्थाग्नों से सम्बन्ध 
रखता हे । इसलिए इन ही तीन भ्वस्थाओं के अनुसार ही इस 
वाक्य का धर्थ करना ठीक है । परन्तु इस खण्ड में सत्‌ की सुषुप्ति 
जाग्रत ग्रौर मरण ये तीन अ्वस्थाएं दिखा कर 'तत्त्वमस इस 
वाक्य का साधारणतः उपदेश किया गया है। ग्रब उवेतकेतु इन 
अवस्थाओं को विशेष रूप से जानना चाहता है भोर इनसे सम्बन्ध 
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रखने वाले 'तत्त्वर्मास' इस वाक्य को भी विशेष रूप से जानना 
चाहता हे । पहले सुषुप्ति श्रवस्था को लेकर उसे सन्देह हुआ है~ 
यदि सुषुप्ति में पुरुष 'सत्ता' सद्रूप हो जाता है तो यह वहां 
जानता क्यों नहीं कि मैं सदुरूप हो गया हूँ । ऐसी शंक्रा से इवेत- 
केतु कहता है हे भगवन्‌ ! मुझे फिर समभाइये । उद्दालक ने 
हे प्यारे ! अच्छी वात है (खण्ड ८) 


श्वा खण्ड 

यथा सोम्य मधु०'-हे प्यारे ! जैसे न'ना क्षों के रस शहद 
रूप होकर श्रपने २ पहले के नामों तथा रूपों को भूल जाते हैं, ऐसे 
ही यह्‌ सम्पूर्ण वाघ सिंह आदि प्रजागण सुषप्ति में सद्रूप होकर 
नहीं जानते कि हम सदृरूप हो गए हैं । वे इस लोक में बाघ सिंह 
भेड़िया सूकर कीट पतंग डांस अथवा मच्छर जोजो भी सषप्ति 
अवस्था से पहले होते हैं वे ही पुनः जाग्रत में हो जाते हैं। 'स य 
एषो5णिसेतदात्म्यमिद सबं तत्सत्यं स यात्मा तत्त्वमसि ३वेतकेतो 
इति भूय एव सा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच'। 

भावाथ-सुषुप्ति की मध्य श्रवस्था जो गहरी नोंद है उसमें 
सच्चदानन्दात्मा, निगु ण ब्रह्म या 'वह' सषप्ति की अन्तिम 
अवस्था में कारण शरीर रूपी ग्रहं (मैं) वत्ति के सहित होकर 
आज्च नाम बाला भोक्ता रूप होकर और बुद्धि के सहित हो कर |. 
तजस नाम वाला कर्ता रूप होकर तथा मन के सहित ही विश्व 
गाम वाला कम करता हुआ रूप हो गया। यह ग्रणिमा (सूक्ष्म) 
है, इसीका रूप यह सव कारण सुक्ष्म रोर स्थुल रूप प्रपंच है 
किन्तु 'वह' सुषुप्ति का सच्चिदानन्दात्मा हो सत्य है, वह अपना 
स्वरूप है, हे .इवेतकेतो 'वह तू है' अर्थात्‌ तू शुद्ध सच्चिदानन्द 
निगृ ण ब्रह्म है । भ्रव इवेतकेतु यह जानना चाहता है कि यदि कोई 
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जीव सुषुप्ति में अपनी सद्रूप से स्थिति को न डी ी 

पुष दु ही जानता 
जागने पर जानना चाहिए कि मैं सत्‌ से ग्राया हूँ। इसोलिए ठ 
ने कहा कि हे भगवन्‌ मुझे फिर समभाइये । तब आरुणि ने कहा--- 
हे प्यारे ! अच्छा ॥ खण्ड &!| ३ 

दशवाँ खण्ड 
'इसा सोम्य नद्यः'--हे प्यारे ! जैसे नदियां सम 
ति में 9 ऽ से 

होकर क समुद्र में मिल जाती हैं। वे सब समद्र में य बी 
जानती कि मैं यह हूँ और मैं यह हूं ऐसे ही ये सब बाघ सिंह ग्रादि 
प्रजाएं सत्‌ से भा पर यह्‌ नहीं जानतीं कि हम सप्‌ से आई हैं । 
वे इस लोक में वाघ सिंह आदिजो भो सुषुप्ति से पहले होते हैं 
वे ही फिर जाग्रत में हो जाते हैं। 'तत्वमसि” इस वाक्य का अर्थ 
पहले वाक्य के समान ही जान लेना। 


विशेष बिचार 
सुषुप्ति अवस्था को लेकर शतत्त्वमसि' या | 

त्व तत्‌ असि इस प्रकार पदों को उल्टा कर वयो कि 
ग्रर्थात्‌ वह तू है इसकी जगह तू वह है ऐसा पाठ बदलाकर अर्थ 
करना योग्य है। क्योंकि सुषुप्ति में त्वं नामक जीव सद ब्रह्म हो 

जाता है, यानी तू से बह हो जाता है। 
सुषुप्ति के अनन्तर ग्रब इवेतकेतु जाग्रत में सत्‌ का स्वरूप 
जानना चाहता है, क्योंकि आठवें खण्ड में उद्दालक ने कहा है 
कि जब यह पुरुष खाता और पीता है तब यह शरीर रूप कार्य 
उत्पन्न होता है इसीसे शरीर का मूल अन्न है, अन्न का मूल जल्न 
है, जल का मूल तेज और है तेज का मूल सतु है। इस प्रकार 
सव का मूल कारण सत्‌ ही सब को उत्पत्ति स्थिति एवं लय का 
कारणा है। ऐसा सुनकर इवेतकेतु को ऐसी शंका हुई कि यदि 
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अत्‌ का इस शरीर में निवास है तो शरीर नाश से उसका नाश 
. केया नहीं हो जाता । ऐसी शंका को लेकर वह कहता है कि हे 
भगवन्‌ ! मुझे फिर समभाइये । यह सुनकर आरुणि ने कहा -- 
प्यारे! अच्छी बात है। इसका समाधान करता हूं। शं० भा०-- 
दुष्ट लोके०--(श्वेतकेतु बोला--) लोक में यह देखा जाता है कि 
जल में उठे हुए भंवर तरंग फेन एवं बुद्बुद आदि पुनः जल रूप 
होकर नद हो जाते हैं, किन्तु जीव तो प्रतिदिन सुषुप्तावस्था में 
मरण श्रौर प्रलय के समय कारण भाव को प्राप्त होकर भी नष्ट _ 
नहीं होते तो हे भगवन्‌ ! इस बात को मुझे दृष्टान्त के द्वारा 
फिर समभाइए, तव पिता ने कहा, प्यारे ग्रच्छा ॥ खण्ड १०।। 
| ग्यारहबां श्रण्ड 
“अस्य सोम्य महतो०'-हे प्यारे ! जैसे किसी के द्वारा वक्ष 
को खण्ड-खण्ड कर काट देने पर भी बह जीवात्मा के सहित हरा- 
भरा खड़ा रहता है। किन्तु जीवात्मा से त्यागा हुआ वह सारा 
ही सूख जाता है। ऐसे ही जीव से त्यागा हुआ यह शरीर ही 
मरता है, किन्तु जीव नहीं मरता है । वह यह जो ग्रणिमा है, इसी 
का रूप यह सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है, हे श्वेतकेतो ! 
'तत्त्वमसि' वह तू है। इवेतकेतु ने कहा, है भगवन ! मुझे फिर 
समभाइये । आरुणी ने कहा प्यारे ! ग्रच्छा ॥खण्ड १ १॥ 
विशेष वक्तव्य 
.. जागृत अवस्था को लेकर 'तत्वमसि०'--तत्‌ त्वं असि का 
वह तू है ऐसा ग्रर्थ वनता है। क्योंकि जाग्रत में यह तं रूप जीव- 
आत्मा वह से यानी शुद्ध सच्चिदानन्द निग'ण रह्म से मैं आदि 
उपाधियो के सहित होकर तू बन गया है। उपर्यक्त प्रकार से. 
तत्त्वमसि’ इस वाक्य ने सुषुप्ति में मन श्रादि से रहित ' सदात्मा 
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का निविकार शुद्ध ब्रह्म 'वह' रूप दिखा दिया और जाग्रत में मन 
ग्रादि के सहित उसी सदात्मा का वाचारम्भण मात्र विकारी ग्रौर 
ञ्र 7 पे 

सत्य 'तू दिखाया है। ऐसा जानने से ही जीवात्मा शुद्ध सत 
ब्रह्म की ओर जा सकता है । ग 

व पहले कहा जा चुका है कि शरीर ही मरता है, किन्तु जीव 
नहीं मरता है । यहां इ्वेतकेतु को ऐसो शंका हुई कि ऐसा जो अति 
सूक्ष्म सत्‌ है--उससे इतना बड़ा भारी शरीर कैसे बन सकता है? 
ऐसो शंका को लेकर वह कहता है कि हे भगवन ! मुझे फिर से 


समभाइये । आरुणि ने कहा प्यारे ' अच्छा बतलाता है॥खण्ड११॥। 
बारहवा खण्ड 
“न्यग्रोधफलमतः'- हे प्यारे! बट वृक्ष से एक 
आर उसको फोड़ डाल । इवेतकेतु के ऐसा करने र 
कहा, इसमें क्या: देखता है ? उसने कहा-श्रण्‌ के समान दाने 
हैं। ग्रारणि ने कहा-इनमें से एक को तोड़ डाल। श्वेतकेतु के 
ऐसा करने पर श्रारुणि ने पूछा, इसमें क्या देखता है ? दवेतकेतु ने 
कहा कुछ नहीं । तव उससे झारुणि ने कहा हे प्यारे! इस बट- 
बीज की जिस सूक्ष्मता को तू नहीं देख सखा उसी का यह इतना 
वड़ा वट वृक्ष खड़ा हुआ है हे प्यारे ! मेरे इस कथन में तू श्रद्धा 
कर । वह यह जो लघुकाय है इसी का रूप यह सव है; वह सत्य 
है, वह श्रात्मा है । हे वेतकेतो ! 'तत्त्वमसि' वही तू है । इवेतकेतु 
ने कहा-हे भगवन्‌! मुझे फिर समभाइये। आरुणि ने कहा-- 
हे प्यारे ! ग्रच्छा ॥खण्ड १२॥ 
| -. _ : - विशेष विचार 
* , उद्दालक ने कहा; हे स्वेत़॒केतो | मेरे इस कथन में तू श्रद्धा, 
कर | किन्तु इवेतकरेतु ने विचारा :कि उपासना पक्ष में तो श्रद्धा: 
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का करना ठीक ही है । क्योंकि सूर्यस्थानी उपास्यत्रह्म लोक 
विशेष ब्रह्मलोक में है! (इसके विषय में वैदिक मुनि श्री स्वामी 
हरिप्रसाद जी ने जपजी साहिव की 'पंच परवाण' पौडी १६ के 
अपने भाष्य में लिखा है कि सूर्य एक बृहत्‌ तेजोमण्डल है और 
उसकी आकर्षण शक्ति असीम (बेहद) है । वह इस पृथ्वी-मश्डल 
से चार करोड़ पेंसठ लाख मील दूर है ग्रौर वह ग्रह नहीं है, किन्तु 
वह मुख्यमण्डल है।) उसका प्रत्यक्ष करना मेरी दृष्टि से परे है। 
इसीलिये उसमें श्रद्धा के बिना और कोई उपाय भी नहीं है, किन्तु 
आत्मा का ज्ञान तो श्रद्धा का विषय नहीं है। क्योंकि यह अपना 
ही स्वरूप है और परमानन्द स्वरूप हे, जब तक मैं इसको विवेक 
विचार द्वारा नहीं जानू गा तो मैं सुखी नहीं हो सक्नगा। और 
लोग भी मेरी हंसी करेंगे कि देखो जी यह अपने आप को नहीं 
जानता है। बड़ा मूख है । इसलिए हे भगवन्‌ ! मुझे फिर समभा- 
इये । ग्रारुणि ने कहा हे पुत्र ! बात तो ठीक ही है । तू प्रश्‍न करते 
रहना और मैं उत्तर देता ही रहूंगा । भाष्य--यदि तत्‌ सत्‌-यदि 
वह जगत का कारण है तो वह उपलब्ध क्‍यों नहीं होता? हे 
भगवन्‌ ! इस बात को आप दृष्टान्त द्वारा मुझे फिर समझाइये 
ऐसा इवेतकेतु ने कहा--तब पिता ने कहा प्यारे ! अच्छा ॥ १२॥। 
तेरहवाँ खण्ड 
“लवणमेतदुदके० --हे प्यारे! इस नमक को जल में डाल कर 
कल को मेरे पास ग्रा कर इस नमक को ढूढना । उवेतकेतु ने ऐसा 
ही किया, परन्तु उसे डली रूप (पिण्डभूत) उस जल में नमक नहीं 
मिला । श्रारणि ने कहा नमक इस में विलीन हो गया है, इसीलिए 
तू इसे नेत्र से नहीं देख सकता। इसे यदि तू जानना चाहता है 
१024 इस जल के ऊपर मध्य रोर नीचे भाग का भ्राचमन कर। 
दवेतकेतु के प्राचमन करने पर भ्रारणि ने पूछा केसा हे। इवेतकेतु 
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ने कहा नमकीन है। आरुणि ने कहा इस जल में नमक सदा 
विद्यमान है । तू उसे देखता नहीं । वह यह जो अणिमा है इसी 
का रूप यह सव है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे खवेतकेतो 
'तत्वससि --वही तु है। श्वेतकेतु ने कहा हे भगवन्‌ ! मुझे फिर 
सर्मेकीइये ! आरुणि ने कहा प्यारे अच्छा ॥१३॥ । 
भावार्थ-श्राठवें खण्ड में सुषुप्ति तथा मरण अवस्था द्वारा 
सत्‌ का शुद्ध रूप दिखाया आर जाग्रत में उसी का विकारी सगुणं 
रूप दिखा दिया । परन्तु सत्‌ की सदा ही शुद्ध रूप से स्थिति का 
कोई साधन नहीं बताया। उस का साधन है विवेक आदि पूर्वक 
निविकल्प समाधि, वह जाग्रत में ही हो सकती है। अतः जाग्रत 
के ग्रहण से उसका भी ग्रहण किया है। जिस प्रकार जल में 
विलीन हुआ नमक दशंन-स्पशन से गृहीत न होता हुआ भी वहां 
विद्यमान है, क्योंकि उसका जीभ से ग्रहण होता है--उसी प्रकार 
कारण कार्य रूप शरीर में विद्यमान होता हुआ भी सच्चिदा- 
नन्दात्मा, उपायान्तर से उपलब्ध हो सकता है। स य एषो5णिसा' 
--निविकल्प समाधि में मन दि से रहित जो निर्विशेष प्रकथनीय 
एवं शुद्ध सत्‌ था वह समाधि के ग्रन्त में मन ग्रादि के सहित होकर 
मैं नाम वाला कर्ता भोक्ता जीव हो गया । इसी का रूप यह सव 
कारण कार्य रूप शरीर है, किन्तु वह समाधि का सत्‌ ही सत्य है, 
वही अपना रूप है । हे श्वेतकेतो ! वही तू है अर्थात्‌ तू ही ज्ञेय 
ब्रह्म है । यहां भी वही तू है-इस के स्थान में तू वही है ऐसा 


परिवर्तन कर लेना चाहिए । क्योंकि निविकल्प, समाधि में यह तू १ 


से वह बन जाता है। 

इवेतकेतु ने कहा--यदि वह सदात्मा, उपायान्तर से उपलब्ध. 
होता है तो उसकी प्राप्ति का साधन क्या है ? इस बात को है 
भगवन्‌ ! श्राप हष्टान्त फे दवारा मुझे फिर समभाइये । तब झारुणि 
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ने कहा प्यारे ! ग्रच्छा (खण्ड १३) 
चोदहवाँ खण्ड 
ध्यथा सौम्य०--हे प्यारे ! जैसे कोई चोर, किसी धनी पुरुष 
की आंखें बान्ध कर उसे गान्धार देश से ले आए और उसका धन 
छीन कर किसी जनशून्य स्थान में छोड़ दे। उस जगह वह पुरुष 
क्रम से चारों ही दिशाओं की ग्रोर मुख करके चिल्लाए कि मेरी 
आंखें बांध कर मुझे यहां लाया गया है और वसेःही छोड़ दिया गया 
इं । ऐसी उस की पुकार सुन कर कोई दयालु पुरुष, उस पुरुष के 
बन्धन खोल कर कहे कि गान्धार इस दिशा में है, अतः तू इसी 
दिशा को चला जा, तो वह वुद्धिमान पुरुष, एक ग्राम से दूसरे ग्राम 
को पूछता. हुआ गान्धार में ही पहुँच जाता.हे । ऐसे ही आचाय- 
वान्‌ पुरुष ही सत्‌ को जानता हैः। फिर उसका मोक्ष होने में 
उतना ही विलम्ब है जव तक कि वह प्रारब्धकमे-की भोग से 
समाप्ति नहीं कर देता । उसके पश्चात्‌. तो वह सतु सम्पन्न हो 
जाता है। वह यह जो श्रणिमा है, इसी -काःरूप यह सब हे, वह 
सत्याहै, वहःश्रात्माःहै और हे इवेतकेतो ! “तत्वमसि-वही तू 
है-। इवेतकेतु ने कहा--हे भगवन्‌ !-मुझे फिर समभाइये.। आरुणि 
नें कहा--प्यारे [. ग्रच्छा || खण्ड १४।। 
भावाथ-यथायंः इष्टान्तो :वश्पितः--इत्यादि -शां०-भा०-का 
अनुवाद--जिस प्रकार इस हष्टान्त-का-वर्णन किया-गया है. अर्थात्‌ 
अपने देश गान्धार से चोरों:द्वारा-ग्रांखःबाच्ध कर लाया जाने.के 
कारण विवेकश्ून्य दिङ्मूढ़ तथा भूख प्यास सेःयुक्त होकर व्यात्न 
तस्कर आ्रादि अनेकों भय और ग्रनर्थ-सम्‌ह से -सम्पन्न -वनः में 
प्रवेशित किया हुआ पुरुष, दुःखात होकर चिल्लाता हुश्रा.वन्धनों 
से मुक्त हो जाने के-लिए उत्सुक था श्रौर वह किसी कृपाल्‌ द्वारा 
उन बन्धनों से -छुड़ा दिया जाने पर किसी प्रकार अपने देश 
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गान्धार में पहुँच कर हो कृतार्थं यानी सुखी हुआ । ठोक उसो 
प्रकार संसार क आत्मस्वरूप सतु से तेज जल और ग्रज्नादिमय 
देह रूप वन में जोकि वात, पित्त, कफ, रुधिर, मेद, मांस, अस्थि, 
मज्जा, शुक्र, कृमि और मलमूत्र से पुण तथा शीतोष्णादि अनेकों 
इन्द्र भर सुख-दुःख से युक्त है, यह जीव मोहरूप वस्त्र से बस्घे 
नेत्र वाला होकर तथा स्त्री पुत्र मित्र पशु और बन्धु आदि इष्ट 
तथा श्रहष्ट अनेकों विषय-तृष्णाग्रों से जकड़ा जाकर पुण्यपाप रूप 
चोरों द्वारा प्रवेशित कर दिए जाने पर मैं इसका पुत्र ह ये मेरे 
बान्धव हैं, में सुखी दुःखी मूढ़ पण्डित धार्मिक ग्रथवा वन्धुमान हूँ, 
मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मरता हूं, जराग्रस्त हूं, पापी हुँ, मेरा पुत्र मर 
गया है, धन नष्ट हो गया है, हा ! मैं मारा गया प्रव कैसे जीवित 
रहुँगा । मेरी क्या गति होगी । श्रब मेरा रक्षक कौन है। इसी 
प्रकार के अनेको सेकड़ों भ्रनर्थ जालों से युक्त होकर रोता हुम्ला 
जब पृण्य की अधिकता होने से किसी प्रकार किसी परमदयालु सद्‌ 
ब्रह्मात्मज्ञ बन्धनमुक्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को प्राप्त होता है और 
उस ब्रह्मवेत्ता द्वारा दयावश सांसारिक विषयों से विरक्त हो जाता 
है तथा तू संसारी नहीं श्रौर न इसके पृत्रत्वादि धमं वाला ही है। 
तो कोन है जो सत्‌ तत्त्व है 'वही तू है।' इस प्रकार के उपदेश से 
श्रविद्यामय मोहरूप वस्त्र के बन्धन से छुड़ाया जाकर गान्धार 
देशीय पुरुष के समान अपने सदात्मा को प्राप्त होकर सुखी ग्रौर 
शान्त हो जाता है-इसी बात को श्रारुणि ने 'श्राचायेवान्‌ पुरुषों 
वेद' इस वाक्य से कहा है। 
चेतावनी 

प्रात्मजिज्ञासुओं को यहां के '्राचार्यवान्‌ पुरुषो बेद० इस 
वाक्य से न्याय शास्त्र के आचाये को ग्रहण नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि न्यायशास्त्र, प्रत्येक वस्तु की सिद्धि तकं से करता है--इसी 
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से वह अनुमान बनाता है कि सुषुप्ति में ग्रोर कैवल्यमुबित में आत्मा 
जड़ है, क्योंकि वह कुछ नहीं जानता इस हेतु से हे यदि तुम 
न्यायाचार्यं के पास जाश्रोगे तो वह दोनों ही भ्रवस्थाश्र में तुम्हारे 
स्वरूप को जड़ बताएगा। ग्रतः तुम उसके पास न जाकर तुम 
वेदान्ताचार्य के .पास जाना.। क्योंकि वेदान्त का श्रथ है वेद का 
ग्न्त । कर्मकाण्ड तो वेद के पैर हैं, उपासना, वेद का मध्य भाग 
है भौर ज्ञान-काण्ड वेद का सिर है । यही वेदका अन्त है । र 
उपनिषद्‌ है । षद्‌ का ग्रथ है नाश करना, नि इसका ग्रथ है अत्यन्त 
और 'उप' का ग्रथ है समीप अर्थात्‌ भ्रज्ञान का नाश करके- जो सद्‌ 
ब्रह्म के अत्यन्त समीप ले जाए उस का नाम उपनिषद्‌ है या ब्रह्म- 
विद्या है। यही वेदान्त है। इसका जो आचार्य हो उसके पास 
जाना चाहिए । क्योंकि वह “यत्र नान्यद्‌ विजानाति स भुमा इस 
भ्रति के प्रमाण से तुम्हें कहेगा कि सुषुप्ति में समाधि में मरण 
प्रौर विदेह मुक्ति में ग्रात्मा जो है वह भूमा (ब्रह्म) है। क्योंकि 
वह कुछ नहीं जानता इस श्रुति के प्रमाण से। (छा० ७।२४।१) 

“त य एषोऽणिमा०' इत्यादि श्रुति का भावा्थ- समाधि दशा 
में अव्यक्त शक्ति के सद्ब्रह्म के आश्रय होने पर जो निगुण शुद्ध 
सच्चिदानन्द ब्रह्म था 'वह' समाधि के अन्त में कारण शरीररूपी 
ग्रहं मैं ) वृत्ति के सहित होकर प्राज्ञ नामी 'यह' हो गया । यह 
सुक्ष्म हैं, इसी का रूप यह सव स्वप्न जाग्रत रूप प्रपंच है, किन्तु 
वह्‌ समाधि का सत्‌ ही सत्य है, वह भ्रपना स्वरूप है । हे श्वेतकेतो ! 
वही तू है। यहां भी तत्‌ त्वं ्रसि--बह तू है, इसके स्थान में त्वं 
तत्‌ भ्रसि-तु वह है ऐसा परिवतेन कर लेचा । क्योंकि समाधि 
ला तु से वह हो जाता है अर्थात्‌ शुद्ध सद्ब्रह्म हो 

ग्राठव खण्ड में वतलाई हुई सत्‌ की सुधुप्ति और जाग्रत 
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अवस्था का विस्तार से वणुंन किया जा चुका है। ग्रव श्वेतकेतु 

सतु की शेष रही मरण अवस्था में स्थिति पूछना चाहता है। शां० 

भाष्य-आाचायवान्‌-हे भगवन्‌ ! ्राचार्यवानु विद्वान्‌ निस क्रम 

से सत्‌ को प्राप्त होता है वह क्रम मुझे समफ्राइये ऐसा इवेतकेतु ने 

कहा । तब आरुणि ने कहा--प्यारे अच्छा ॥ खण्ड १४॥ 
पन्द्रहवां खण्ड | 

'पुरुषं सोम्य०'--हे प्यारे ! ज्वर श्रादि से संतप्त मृत्यु के 
समीप हुए पुरुष को चारों शोर से घेर कर उसके वान्धवगण उस 
से पूछा करते हैं। वया तू मुझे जानता है ? क्या तु मुझे जानता 
है ? जब तक उसको वाणी मन में लीन नहीं हो जाती तथा मन 
प्राण में प्राण तेज में श्रौर तेज परमात्मा में लीन नहीं हो जाता 
तव तक वह पहचान लेता है। फिर जिस समय उसको वाणी मन 
में लोन हो जाती है, मन प्राण में, प्राण तेज में श्रौर तेज परमात्मा 
में लीन हो जाता है तब वह नहीं पहचानता । वह यह जो सूक्ष्म 
है, इसी का रूप यह सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है हे खेत- 
केतो ! वही तू है । श्वेतकेतु ने कहा हे भगवच्‌ ! मुझे फिर समभा- 
इये । ग्रारुणि ने कहा प्यारे ! ग्रच्छा ॥३॥ 

'स य एषो०' इत्यादि तीसरी श्रुति का भावार्थ-मरण 
अवस्था में भन वुद्धि और आनन्दमय रूपी ग्रह (मैं) वृत्ति ग्रव्यक्त 
में विलीन तथा अव्यक्त ब्रह्माश्रया हो जाने पर जो निगु ण निविशेष 
शुद्ध ब्रह्म था 'वह' मर जाने के दीघं समय के वाद कारण शरीर 
रूपी मैं इस वृत्ति के सहित होकर प्राज्ञ नामक जीव हो गया 

ह सुक्ष्म है, इसी का रूप यह सव सूक्ष्म और स्थूल शरीर तेजस 
और विश्व रूप है। परन्तु मरण में का सत्‌ ही सतु है श्रौर वही 
अपना स्वरूप है। हे वेतकेतो ! वह तु है। यहां भी वहतू है 
इस के स्थान में तू वह है ऐसा अर्थे समझना चाहिए । क्योंकि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २४ ] 
मृत्यु में यह जीवात्मा तू से वह अर्थात्‌ शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हो 
जाता है। 
भाष्य--थदि सरिष्यतः--यदि मरने वाले और मुमुक्षु की 
सत्संपत्ति एक जैसी है तो विद्वान्‌ सत्‌ को प्राप्त होकर नहीं लोटता 
और अज्ञानी लौट भ्राता है-इसमें जो कारण है उसे हे भगवन्‌ ! 
दृष्टान्त द्वारा मुझे फिर समकाइये। तब भ्रारुणि ने कहा प्यारे ! 
अच्छा खण्ड १५।। 
सोलहवां खण्ड 
'पुरुषं सोम्योत हस्तगृहीतं०'--हे प्यारे ! राजा के कर्मचारी 
लोग, किसी पुरुष के हाथ बान्ध कर लाते हैं और कहते हैं कि 
इसने धन की चोरी की है। इसके लिए परशु तपाश्रो। वह यदि 
चोरी करने वाला होता है तो वह झूठ को अन्दर में छिपा करं 
कुल्हाड़े को पकडता है तब उसका हाथ दग्व हो जाता है ओर वह 
राजा के पुरुषों द्वारा पीटा जाता है। यदि वह चोरी करने वाला 
नहीं होता है तव वह सत्य को अपने अन्दर में ग्रावृत कर परशु 
को पकडता है तव वह उससे नहीं जलता श्रौर वह तत्काल ही 
छोड़ दिया जाता है। वह जिस प्रकार उस परीक्षा के समय नहीं 
जलता । उसी प्रकार विद्वान्‌ का पुनरागमन नहीं होता। किन्तु 
अज्ञानी का होता है। वह सब एतदु रूप ही है। वह सत्य है वह 
आत्मा है भ्रोर सवेतकेतो ! वही तू है। तब वह श्वेतकेतु उसे जान 
गया उसे जान गया ॥खण्ड १६।। 

_ भाष्य-स यथा सत्याभिसन्धः-वह सत्यनिष्ठ पुरुष जिस 
प्रकार उस तप्त परशु को ग्रहण करने के कमं में हथेली के सत्य 
के व्यवहित (श्रन्तर) रहने के कारण नहीं जलता, उसी प्रकार देह 
पात के समय सतूब्रह्म में निष्ठा रखने वाले और उस से भिन्न 
मिथ्या वस्तु में निष्ठा रखने वाले पुरुष को सत्‌ की प्राप्ति में 
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समानता होने पर भी जो ग्रात्मज्ञानी है वह व्याध ग्रथवा देव 
आदि के शरीरों को ग्रहण करने के लिए नहीं लौटता । किन्त 
जो भ्रज्ञानी है वह विकार रूप कूठ में निष्ठा रखने के कारण अपने 
कर्म ओर' वासना के ग्रनुसार पुन: व्याघ्र ग्रादि अथवा देव आदि 
भाव को प्राप्त होता है । 

भाष्य-यदात्माभिसन्धिः-जिस आत्मा के ज्ञान के कारण 
श्रौर न जानने के हेतुः मोक्ष और बन्धन होते हैं, जो संसार का मूल 
है, सम्पूर्ण प्रजा जिस के ग्राश्रित ग्रौर जिस में प्रतिष्ठित है, सारा 
संसार जिस स्वरूप वाला है तथा जो ग्रजन्मा, ग्रमृत, अभय, शिव 
और अद्वितीय है, वही सत्य है, वही तेरा ग्रात्मा है, इसलिए हे 
इवेतकेतो ! तू वह है, इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ कई बार 
कहा जा चुका है। इति। 

विशेष विचार 

इस उक्त भाष्य ने सत्‌ इस नाम वाले सत्‌ को माया श्रादि 
सभी उपाधियों से रहित शुद्ध ब्रह्म माना है । इसलिए इस में किसी 
भी प्रकार को लक्षणावृत्ति के लिए स्थान नहीं है। 

भाष्य-कः पुनरसौ वेलकेतुस्त्वं शब्दार्थः (ग्रव प्रश्‍न होता 
है कि) त्वं शब्द क्रा वाच्य यह श्वेतकेतु कोन है। (उत्तर) जो 
मैं दवेतकेत्‌ उद्दालक का पुत्र हुं-ऐसा अपने को जानता था तथा 
जिसने अपने पिता के उस उपदेश का श्रवण मनन ओर ज्ञान प्राप्त 
करके ग्रश्नुत (न सुने हुए) अमत (न मनन किए हुए) श्रौर अवि- 
ज्ञात (न जाने हुए) को जानने कें लिए पिता से पूछा था कि 
भगवन्‌ ! वह ग्रादेश किस प्रकार का है। वह ग्रधिका री श्रोता- 
मंता और विज्ञाता दपण में प्रतिबिम्बित हुए पुरुष और जलादि में 
प्रतिबिम्ब रूप से प्रविष्ट हुए सूर्य आदि के समान तेज जल थ्रन्नमय 
देहेन्द्रिय संघात में नाम रूप को श्रभिव्यक्ति (प्रकट) करने के लिए 
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प्रविष्ट हुआ परमात्मा देव ही है। वह पिता का ग्रादेश सुनने से 
पूर्वे अपने को देह और इन्द्रियों से भिन्न सद्रूप सर्वात्मा नहीं 
जानता था । अ्रव तू वह है इस प्रकार दृष्टान्त श्रौर हेतु पूर्वक पिता 
द्वारा समझाया जाने पर यह पिता के इस कथन को कि मैं सतु 
ही हैं! समझ गया है । ॥खण्ड १६॥ 
विशेष बक्तव्य 
१--जब जीवात्मा के शुभाशुभ कर्म अपना सुख दुःख रूप 
फल देने से उपराम हो जाते हैं तव यह अपने स्वाभाविक सुषुप्त 
स्थान की ओर जाता है। वहां कुछ समय सोकर अपने कर्म 
खर वासना से प्रेरित होकर जाग्रत में फिर श्रा जाता है। विना 
इसके कमं से ग्रौर कोई भी व्यक्ति न तो जीवात्मा को सुषुप्ति में 
ले जाता है और न ही कोई व्यक्ति इसको जगाने वाला है। उसी 
प्रकार प्रारव्ध कमं की समाप्ति हो जाने से जीवात्मा मरण को 
प्राप्त होता है, और वहां बहुत समय पर्यन्त शयन करता है । वहां 
सोया हुआ जीवात्मा तव तक सद्ब्रह्म हुआ रहता है जब तक कि 
उसको भ्रपने प्रारञ्ध कर्म से कोई देव आदि का अ्रथवा वाघ, सिंह 
आदि का कोई स्थूल शरीर नहीं मिल जाता। ऐसा कोई स्थूल 
शरीर मिल जाने पर वह किसी की दृष्टि का विषय होता है । जब 
कि स्थुल शरीर की विद्यमानता में भी सुषुप्ति में सूक्ष्म शरीर की 
कोई भा व्यक्ति फोटो लेने में असमर्थ है--तब फिर मरण अवस्था 
में उसके स्थूल शरीर का उससे सर्वंथा सम्बन्ध छूट जाने पर उस 
के सुक्ष्म शरीर के देखने में कोई वड़े से वडा देवता भी समर्थ नहीं 
है । इसलिए मृत्यु के समय जीवात्मा को किसी का कोई दूत लेने 
आता है। ऐसा पक्ष आठव खण्ड की १५ और १६ खण्ड को 
शरतियो को भौर शंकरभाष्य को सर्वथा ही मान्य नहीं है । २-- 
वेदान्त की किसी भी प्रक्रिया ने हमें आठवें खण्ड में सुषुप्ति को 
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जाग्रत को श्रौर मरण ग्रवस्था को लेकर कहे हुए 'तत्त्वर्मास' इस 
वाक्य के अर्थ को नहीं समझाया है। ३--नौवें खण्ड में और १०वें 
खण्ड में सुषुप्ति को लेकर कहे हुए 'वत्वमसि' इस वाक्य का अर्थ 
हमें किसो भी प्रक्रिया ने नहीं वताया है। ४--ग्यारह खण्ड में 
और १२ खण्ड में जाग्रत ग्रवस्था को लेकर कहे हुए 'तत्वमसि' 
इस वाक्य का ग्रथ हमें किसी भो प्रक्रिया ने नहीं बताया है । ५- 
तेरह और १४ खण्ड में साधन समाधि को लेकर कहे हुए 'तत्त्वमसि' 
इस वाक्य का अर्थ हमें किसी भी प्रक्रिया ने नहीं समझाया है। 
६-पन्द्रह तथा १६ खण्ड में ग्रज्ञानो की और ज्ञानी की मरण 
अवस्था को लेकर कहे हुए 'तत्वमसि' इस वाक्य का श्रर्थ हमें 
किसी भो प्रक्रिया ने नहीं समझाया है । ७--ग्राठवें खण्ड से लेकर 
सोलह खण्डों तक 'तरवससि' इस वाक्य के नौ वार कथन करने 
का तात्पय किसी भी प्रक्रिया ने हमें नहीं बतलाया है । इसलिए 
हम सब को 'तत््वमसि' इस वाक्य के प्रर्थ को समभने के लिए 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छठे ग्रध्याय का पाठ और भाष्य का स्वयं 
अध्ययन करना चाहिए। (यदि आपने 'तत्वमसि' के अर्थ को 
विशेष रूप से जानना है तो आप मेरी वनाई हुई 'वंदिक ब्रह्म 
विचार? इस पुस्तक को पढ़िए) 

पीछे बताया गया है कि दो जोवन्मुक्तियाँ हैं किन्तु जीवन्मुक्ति 
तो एक ही है--यह दो प्रकार से प्राप्त की जाती है। इसी से यह 
दो प्रकार की कही जातो है । एक तो केवल श्रात्मज्ञान द्वारा इस 
लोक में प्राप्त की जाती है। यह इहलौकिकी जीवन्मुक्ति है। 
दूसरी वह है जोकि ग्रात्मज्ञान के सहित उपासक भी है उसकी 
जीवन्मुक्ति इस लोक में भी होती है ओर देहपात के अनन्तर 
ब्रह्मलोक में भी होती है। वह ब्राह्मलौकिकी जीवन्मुक्ति मानी 
गई है। इसी प्रकार विदेहमुक्ति तो एक ही है किन्तु वह दो 
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प्रकार से प्राप्त की जाती है इसी से वह दो प्रकार को कही जाती 
है। जैसा कि एक तो जो केवल आत्मज्ञानी है उसकी विदेहमुक्त 
की सद्योमुक्ति श्रर्थात्‌ शीघ्र होने वाली ऐसी संज्ञा हे । दूसरी क्रम 
विदेहमृक्ति है उस को जो भ्रात्म-ज्ञान के साथ साथ सगुण ब्रह्म 
का उपासक भी है भ्रथवा पंचांग्नि विद्या वाला है वह प्राप्त करता 
है । वह उत्तरायण मार्ग द्वारा अनेकों लोकों के देवताश्रों से भेट 
करता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंचता है । जेसा कि कोठे पर जाने वाला 
व्यक्ति एक पौड़ी से दूसरी पौडी पर पर रखता हुआ कोठे पर 
चला जाता है। ऐसे ही क्रममृक्ति वाला व्यक्ति भी उत्तरायण 
माग द्वारा ब्रह्मलोक में चला जाता है। महाप्रलय के ग्रा जाने से 
अर विदेहमुक्ति का लाभ करता है । इसी का नाम क्रमविदेह- 

मुक्ति है। 


29. विदेहमुक्तिका विस्तार से वर्णन 
स्वाप्यसपत्त्योरन्य तरापेक्षमाविष्कृतं हि ॥सुत्र१६॥ श्रृतियो मैं 
कहीं पर विशेषज्ञान का ग्रभाव सुषुप्ति को लेकर कहा गया है 
और कहीं पर सम्पत्ति (केवल्य या विदेहमुक्ति) को लेकर कहा. 
गया है। स्मरण रहे कि सुषुप्ति में विशेष ज्ञान का थ्रभाव सषप्ति 
की मध्य या गाढ अवस्था को लेकर कहा गया है किन्तु सुप्ति 
की आदि ग्रोर अन्तिम श्रवस्था को लेकर नहीं कहा. है । द 
पंचदशी के योगानन्द प्रक० में इलोक--- 
ग्रात्साभिमुखधीवुत्तौ स्वानन्दः प्रतिबिस्वति ॥. 
अनुभूयेनमत्रापि त्रिप्रट्या आांतिमाप्नुयःत्‌ ॥४४।। 
भावाथ--क्योंकि जाग्रत और स्वप्न में तो बुद्धि प्रायः 
विक्षिप्त ही रहती है, किन्तु सोते समय यह अपनी स्वाभाविकी 
अवस्था के लिये ग्रन्तमु ख हो जाती है, उस एकाग्र बुद्धि में ग्रात्मः 
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(अपना) का प्रतिबिम्ब पड़ता है, उस समय यह जीव, शय्यां: 
जन्य सुख का अनुभव करता है, उस अनुभव करने वाला, 
अनुभव का साधन बुद्धि और अनुभव करने योग्य शग्याजन्य 
सुख ऐसी त्रिपुटी से श्रम (थकावट) को प्राप्त हो जाता है ॥४४॥ 


विशेष विचार 

यह सुप्ति की आदि या श्रारम्भ भ्रवस्था है । यह ग्रानन्दमय 
कोश है । क्योंकि इस समय ग्रात्मा की कारण अवस्था का झप- 
। बाद या विनाश होने लगता है इसलिए कारण शरीर की यह 
गोण अवस्था है । सुषुप्ति की अन्तिम वस्था में ग्रानन्दमय कोश 
गोण हो जाता है और कारण शरीर की प्रधानता होती है। 
क्योंकि उस समय आत्मा की कारण अवस्था का आरोप या 
आरम्भ होने लगता है । इसलिए सृषप्ति की अन्तिम अवस्था में 
कारण शरीर की प्रधानता होती है। 'यत्र सुप्तो न कचन कामं 
कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति' (मांडूक्य ५) भावार्थ--जहां 
सोता हुआ किसी कामना को नहीं करता और नाही किसी स्वप्न 
| को देखता है वह सुषुप्ति ग्रवस्था है, सुषुप्तस्थानवाला, एकीभूतः 
(एकरूप) प्रज्ञानघनः (विशेषज्ञानी का पिण्डरूप) आनन्दमयः 
(श्रानन्दप्रधान) श्रानन्दभुक्‌ (शय्याजन्य सुख को भोगने वाला) 
चेतोमुखः (जाग्रत स्वप्न रूपी चेतना का द्वार) ऐसा जो प्राज्ञ 
है वह अपवाद की दृष्टि से विश्व और तेजस की अपेक्षा आत्मा 
का तीसरा पाद है ॥५॥ 'एष सर्वेश्वर एष सर्वेज्ञ' (मांडुक्य ६) 
यह सर्वेश्वर है यह सर्वज्ञ है यह ग्रन्तर्यामी है यह सवकी योनि 
(कारण) है और भूतो की उत्पत्ति तथा लय का कारण है॥६॥ 
| पांचवीं श्रुति का 'चेतोमुखः' यह वाक्य सुषुप्ति की अन्तिम 
भ्रवस्था के विषय में है और छठी श्रुति का “ग्रप्यय' यह शब्द 
सुषप्ति की आदि श्रवस्था में हैं। पांचवीं श्रुति के शेष वाक्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ६० [| 


सुषुप्ति की आदि घ्रवस्था सें घटते हुँ भ्रोर छठी श्रुति के दोष 


वाक्य सृषुप्ति की ग्रन्तिम ग्रवस्था में चरितार्थ होते हैं। आानन्द- ' 


भय कोश प्रधान सुषुप्ति की आदि श्रवस्था और कारणशरीर 
श्रधान सुषुप्ति की अन्तिम ग्रवस्था ये दोनों ही अवस्थाएं भ्रात्मा की 
भाज्ञ के रूप में हूँ । ग्रध्यारोप (आरम्भ) की दृष्टि से तेजस और 
विश्व की उपेक्षा आत्मा का पहला पाद प्राज्ञ होता है। ।।४४॥ 
सच्छुमस्यापनुत्यर्थं जोचो धावेत्परात्मनि ॥ 
तेनेक्थं प्राप्य तन्नत्यो झहानन्दः स्वथं सवेत ॥४४५॥ 
उस त्रिपुटी रूप श्रम की निवृति के लिए जीव (प्राज्ञ) 
परमात्मा की ओर दौड़ता है उससे एकता को प्राप्त हो स्वयं ब्रह्मा- 
नन्द हो जाता है ॥४५॥ भावार्थ -शय्या से होने वाले सुख को भोग 


कर प्राज्ञ अर्थात्‌ बुद्धि श्रव स्वविषयासे स्वाश्रया होना चाहती | 


है। स्व (त्मा को) विषय श्राच्छादन करने वालो) स्वाथया 
स्थ (आत्मा के) ग्राश्चया (ग्राथित रहने वाली) अर्थात ग्रानन्द- 
मयकोशरूप ग्रावरण को त्यागकर अपने कारण भूत अव्यक्त में 
लीन होकर अव्यक्त के सहित आत्मा के आशित हो जाती है । 
यह सुपुप्ति की मध्य अर्थात्‌ गाउ निद्रा है । इसमें प्राज्ञ नाम 
वाला जीव, शुद्ध ब्रह्म हो जाता है । 'नान्त: प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञ 
(मांइक्य ७) भावार्थ-क्योंकि गाढ निन्द्रा में ग्रात्मा, प्राज्ञपन 
को त्यागकर ब्रह्म से ग्रभिन्त हो जाता है, इसीलिए वह 'नान्तः 
अज्ञं (अन्दर बुद्धिवाला तेजस नहीं है) नवहिः प्रज्ञ' (वाहर 
मनवाला विश्व नहीं है) ह अमत प्रज्ञ (विश्व प्रादि के बोच 
शा वृद्धि बाला नहीं है) न प्रज्ञानघनं (विशेषज्ञानो का 

भत प्राज्ञ नहीं है) न भ्रज्ञ॑ (विशेष ज्ञान वाला चेतन नहीं 
) नाप्रज्ञ (क्योंकि उसकी हक्‌ शक्ति क्रा लोप नहीं होता 
इसीलिए वह जड नहीं है) ग्रहृ (वह नेत्रों का विषय नहीं है) 
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। ग्रव्मबहायं (किसी व्यवहार का विषय न हीं है) श्रग्राह्म' (हाथों 
| से ग्रहण करने योग्य नहीं है) लक्षणं (किसी मागी य 
वाला नहीं है) चिन्त्यं (मन का विषय नहीं है) श्रव्यपदेहय 
(बाणी का विषय नहीं है।एकात्मप्रत्ययस।र श्रपने में अपने आप 
ही प्रमाण है) प्रपंघोपशमं (संसार का अन्त है) शान्तं ( निश्चल 
है) शिब (कल्याण रूप है) श्रह्वेत॑ (स्वगत रादि तीनों भेदो से 
रहित है) चतुर्थ मन्यन्ते (ब्रह्मवेत्ता लोग उसको विश्व तेजस 
और प्राज्ञ की. अपेक्षा चौथा (तुरीय) मानते हैं) स ( वह) श्रात्मा 
(प्रपना स्वरूप है) स (वह) विज्ञेयः (शास्त्र और भ्राचार्य के 
उपदेशानुसार श्रौर अनुभव से भी जानने के योग्य है) ग्रथति 
आत्मा के स्वरूप को जानकर प्रकृति को सदा के लिए स्वाश्रया 
(ग्रात्माश्रया) कर देना चाहिए ॥७॥ इस श्रुति के 'मन्यन्ते' इस 
पद के आघार पर ही 'सता सोस्य तदा संपत्रो भवति०” 
(छा० ६०१) इस पर ऐसा भाष्य है- न ह्यन्यत्र सुषुप्तात-ब्रह्म- 
वेत्तालोग, सुषुप्तावस्था को छोड़ कर ग्न्य किसी अवस्था 
में जीव की स्वरूप प्राप्ति को स्वीकार नहीं करते। इसी से 
शलोक में भी कहा है कि गाढ निद्रा में जीवात्मा ब्रह्म के साथ 
अ को प्राप्त कर स्वयं ब्रह्मानन्द (भुमानन्द) हो जाता 
| हे॥४५॥। 


| पितापि सुष्ताबपितेत्यादौ जीवत्ववारणात्‌ । 
सप्तो ब्रह्मं ब नो जीवः संसारित्वासमीक्षणात्‌ ॥ ५६॥ 
'झत्च पिता ग्रपिता भवति'० (वृ०४३॥२२) इत्यादि श्रुति में 
जीवभाव का निषेध करने से गाढ़ निद्रा में ब्रह्म ही है किन्तु जीव 
नहीं है क्योंकि इस अवस्था में इसमें संसारी पन नहीं देखा 
जाता ॥५६।। 
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त्रवाभावेत निद् तः पूर्णएवाभि धीयते । 


समाधिसुप्तमूर्छासु पूर्णः सृष्टेः पुरा यथा ॥१६॥ 
जिस प्रकार आत्मा, समाधि में सुप्ति में और मूर्छा अवस्था 
में त्रिपुटी के ग्रभाव से ढत रहित पूणं ब्रह्म है -उसी प्रकार सृष्टि 


के पहले अर्थात्‌ महाप्रलय की मध्य अवस्था में भी श्रात्मा पूर्ण 


ब्रह्म था ॥१६॥ 

कोई भी विद्वान्‌ हो वह जब तक सुषुप्ति की ग्रादि अवस्था 
आत्मा का ग्ानन्दमय कोश है श्र सुषुप्ति की अन्तिम अवस्था 
आत्मा का कारण शरीर है तथा सुषुप्ति की मध्य ग्रवस्था ग्रात्मा 
की शुद्ध ब्रह्मरूप ग्रवस्था है--इस प्रकार सुषुप्ति का विभाजन नहीं 
कर लेगा वह तव तक सुषुप्ति को ग्रात्मा का ्रानन्दमय कोश 
बतानेवाली तथा सुषुप्ति में आत्मा का शुद्ध रूप कथन करने वाली 
श्रुतियों की संगति कदापि नहीं लगा सकेगा। एवं वह पूर्वोक्त 
४४।४५। इन इलोकों का भी सुसंगत श्रथे नहीं कर सकेगा । इसलिए 
सुषुप्ति की ग्रादि भौर भ्रन्तिम अवस्था ये प्राज्ञ की अवस्थाए हैं 
भौर सुषुप्ति की मध्य अवस्था आत्मा की शद्ध तुरीय ब्रह्म 
अवस्था हे । 

'सलिल एको द्रष्टा ग्रद्धेते भवति०' (वृ० ४।३।३२) इस श्रुति 
पर ग्रात्मपुराण के अध्याय ६ के इलोक-- ॥ 
स्वस्वजातिविजात्यृत्यभेदत्रय विवर्जनात । 
एको निरन्तरो द्रष्टा सुप्तो भवति भूपते । । 
ब्रह्मशब्दामिधेयोय स्वयं ज्योतिः परः पुमान ॥७६३॥। 
याज्ञवलक्येन या सुप्तिरुक्तैषा परमागतिः | 


नातः पर हि गन्तव्यमस्ति लोकत्रयेषुहि ॥७६५॥ 


ब्‌) 
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यज्ञादिभि स हापृण्येः ब्रह्मचर्थादि साधनं: । 
श्रवादिभिस्तथोपायेः गन्तव्येबात्मरूपिणी । ।७६६॥ 
सूत्रानन्दो भवन्मात्रा भूतो यः परमः स्मृतः । 
स तु सोषुप्त नन्द: परमात्मेति कोतितः ॥ १४॥ 


ग्रवाङ_ मनसगम्योऽयं . तारतम्य विर्वाजतः | 
परमात्सूत्रःस्यानन्दात्परमः परमात्मनः || 


ग्रानन्दोऽव्याकतस्यास्य साक्षिणी व्याकृतस्य च ॥। ८ १५॥। 


ब्रह्मलोको मया राजन्‌ सुप्तौ यस्ते समोरितः | 
स एव परमाचन्दः सूत्रजादधिको हि स: ॥८१८॥ 
श्रथं -याज्चवल्क्य ने कहा-हे जनक ! सुषुप्ति में स्वगत 
सजातीय और विजातीय रूप तीन भेदो; से रहित द्रष्टा 
( आत्मा) एक श्रद्व त होता. है, यही स्वयं ज्योति पुरुष, ब्रह्म शब्द 
का ग्रथ रूप सच्चिदानन्द है ॥७६३। याज्ञवल्क्य ने जो सुषुप्ति 
कही है, यही परमगति है, इससे परे निश्चय ही तीनों लोकों में - 
भी गन्तव्य नहीं है ॥७६५॥ यज्ञ-ग्रादि महापुण्यों से ग्रौर ब्रह्मच 
भ्वादि साधनों से तथा श्रवण मनन ग्रादि उपायों से यह श्रात्म- 
रूपिणो: प्राप्त करने योग्य है ॥७६६॥ जो परम आनन्द कह! है 
जिसका हिरण्यगर्भ का श्वानन्द भी मात्रा या ग्रंशरूप है, वह 
सुषुप्ति में. होनेवाला आनन्द, परमानन्द कहा गया है ॥८१४॥ वह 
वाणी मन से अगम्य और न्यून अधिक भाव से रहित हिरण्यगर्भ के 
परमानन्द. से भी-अधिक व्यक्त के -साक्षी अव्यक्त परमात्मा का 
परमानन्द है ॥८१५॥ याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा हे राजन्‌ ! मैंने 
तुम्हारे को सुषुप्ति में जो -ब्रह्मलोक कहा है वह परमानन्द है जोकि 
हिरण्यगर्भपद से-भी अघिक है अर्थात्‌ प्रत्येक जीव को सुषुप्ति में 
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जो परम सुख होता है वह जाग्रत और स्वप्न में ईश्वर को भी 
नहीं होता है ।।७१८॥। | 
विशेष विचार 

१. यदि तुम लोग ऐसा कहोगे कि गहरी नींद से जागा हुआ 
मनुष्य ऐसा स्मरण करता है कि मैं सुख से सोया मैंने कुछ भी 
नहीं जाना। इसलिए सुषुप्ति का आत्मा अज्ञानी है । इस 
प्रश्‍न का उत्तर मैं लिखता हुँ कि यह सिद्धान्त योगदर्शन का और 
युक्तिप्रधान जो न्यायशास्त्र तथा बेशेषिक शास्त्र है उसका है, 
किन्तु ऐसा सिद्धान्त, ग्रह तवाद का नहीं है । क्योंकि योगदशंन ने 
प्रमाण आदि पांच प्रकार की वृत्तियों में निद्रा को भी चौथी वृत्ति 
स्वीकार किया है। न्याय और वेशेषिक इन दोनों शास्त्रों ने 
सुषुप्ति में और कंवल्यमुक्ति में आत्मा को जड़ रूप से स्थिति 
मानी है। किन्तु भ्रद्व तवाद ने 'सलिल एको द्रष्टा? (वृ० ४।३।३२) 
और 'यत्र नान्यद्विजानाति०' (छा० ७२४१) ऐसी पूर्वोक्त वेदिक 
श्रुतियों के प्रमाण से सुपुप्ति में और विदेहमुक्ति में आत्मा के 
परमानन्दस्वरूप को स्वीकार किया है। (क) तुम्हारा माना हुआ 
सुपुप्ति में आत्मा के विषय में अज्ञान, यह तक संगत नहीं है। 
क्योंकि आपने आत्मा को अज्ञान का श्राय तो मान लिया है, 
किन्तु अज्ञान किस विषय में है यह वताइये। क्‍योंकि वहां तो कोई 
भी विषय नहीं है। कहना पड़ेगा कि आत्मा ही अज्ञान का आश्रय 
है और ग्रात्मा ही ग्रज्ञान का विषय है । ऐसा मान लेने से आत्म- 
आश्रय दोष ग्रा गया है। क्योंकि भ्रज्ञान का आ्राश्रय भी आत्मा 
है अर भ्रज्ञान का विषय भी आत्मा हो हे । इस प्रकार का ग्रात्मा- 
श्रय दोष ग्रा जाने से तुम्हारा सबका माना हुआ सुषुप्ति में आत्मा 
को अज्ञानी यह्‌ सिद्धान्त तकं से खण्डित हो जाता है। (ख) यदि 
अपने को श्रद्धे तवादी कहलानेदाले तुम लोम भी सुषुप्ति में आत्मा 
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को अज्ञानविशिष्ट मान लोगे तब तुम जोवन पर्यन्त 
ब्रह्मज्ञानी बने रहोगे और रात में अज्ञानी बने रहोगे | bs | 
भी विशेषज्ञान का अभाव होने से तुम वहां भी अज्ञानो ही रहोगे 
ऐसा होने से तुम्हारी ब्रह्मज्ञान में पचि निष्फल होने bd 
सिद्ध हो जाती है। अ 
२. यदि तुम कहोगे कि 'तम झासीत तमसा गढहमग्र' 
तमोऽभिमूतः सुखरूपमेति०' इस प्रकार के वैदिक बक. भी छ 
प्रलय में भी ग्रन्धकार को स्थिति स्वीकार करते हैं आर सुषुप्ति 
को भी ग्रन्धकारमयी बता रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है 
जिस प्रकार 'या निशा सर्वेमूतानां तस्यां जागति संयमी (गीता 
२।६९) इस गीता के इलोक में आत्मा को मन वाणी का गोचर 
न होने से रात्रि रूप माना है, किन्तु प्रात्मा का स्वरूप, अन्धकार 
रूप तो नहीं हे । क्योंकि'चेतनशचेतनानां' इत्यादि श्रुतियों से वह 
वो सूर्य आदि प्रकाशशीलों का भी प्रकाशक है। आत्मा को ढुर्वि- 
ज्ञ यता की हृष्टि से निशारूप कहा गया है। किन्तु इसका 
अभिप्राय आत्मा को रात्रिरूप कथन करने का नहीं है। उसी 
प्रकार श्रृतियों का तात्पर्यं भी आत्मा को भ्रन्धकाररूप कथन करने 
का नहीं है कितु'तमः'ऐसा कथन ग्रात्माकी अतीन्द्रियता के भ्रभिप्राय 
से है। ३--यदि कहते हो कि वेदान्त की सभी प्रक्रियाश्रों हमने 
आत्मा को सुषुप्ति में श्रज्ञान विशिष्ट ही पढ़ा सुना है। इसका 
उत्तर मैं ऐसा देता हैँ कि केवल प्रक्रियाओं को रटने वाले आप लोग, 
पुर्वोक्त श्रुतियों को और भाष्य को अपने अनुभव के पीछे चला रहे 
हो किन्तु तुम लोग पने अनुभव को श्रृतियो के और भाष्य के 
अनुसारी नहीं बना रहे हो । 
४--यदि तुम कहोगे जबकि गहरी नींद में ग्रात्मा का शुद्ध 
रूप हो जाता है तब फिर उसको जागने पर यह स्मरण क्यों नहीं 
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होता कि मैं शुद्ध सदात्मा हो गया था । इसका उत्तर यह है कि 
निर्गुण श्रात्मा, निर्गुण ग्रात्मा के ज्ञान का विषय नहीं होता है 
और वह दूसरे निर्गुण आत्मा के ज्ञान का विषय भी नहीं होता है । 
जेसा कि गढ़ निद्रा का निर्गुण आत्मा अपनी दृष्टि का विषय नहीं 
होता है । यदि इसको अपनी हष्टि का विषय मान लेंगे तो वही 
ग्रात्माश्रय दोष श्रा जाता है । क्योंकि श्रात्मा अपने ग्राप जानने 
वाला और अपने को ही जानता है । श्रर्थात्‌ अपने आप ज्ञाता और 
अपने आप ही ज्ञेय होने से आत्माश्रय दोष आ जाता है। जोकि 
अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर सकता है। इसलिये वह अपने 
को नहीं जानता है। जबकि गहरी नींद वाला दूसरा श्रात्मा भी 
श्रात्माश्रय दोष का भागी होने से वह श्रपने आपको नहीं जानता 
है तो वह पहले ग्रात्मा को कंसे जान सकता है ग्रर्थात्‌ नहीं जान 
सकता । इसलिए वुद्धि का साथी जो जाग्रत का सगुण आत्मा है 
वह अपने को तो जानता ही है जिस दशा में वह स्थित है और 
वह सुषुप्ति के निर्गुण आत्मा को भी जानता है। किन्तु गढ़ निद्रा 
का जो निगुंण आत्मा है वह अज्ञानी और ज्ञानी संज्ञा वाला नहीं 
हो सकता । | 
५. यदि कहो कि गुढी नींद का ही नाम संप्रसाद स्थान नाम 
है यह तो किसी पुस्तक में पढ़ा और सुना भी नहीं है तब मैं कहुंगा 
कि तुमने छान्दोग्य० और वृहदारण्यक० को नहीं पढ़ा है । यदि 
पढ़ा भी है तो आपने सावधानी से नहीं पढ़ा है। यदि तुम 
लोग ऐसी सभी प्रक्रिया्रों को त्याग कर जिनमें संप्रसाद स्थान 
नाम नहीं है। केवल उपनिषदों का अध्ययन करो तब तुम्हें संप- 
सा दस्थान के महत्व का पता लग सकता है । 
` ६- यदि तुम कहोगे कि आपने तो विदेहमुक्ति को गाढ़ी नींद 
की उपमा देकर उसके महत्व को ही खो दिया है। तुम्हारे ऐसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ६७ ] 


लेख से तो लोग नास्तिक हो जायेंगे । कोई भी व्यक्ति, विदेहमुक्ति 
के लिये पुरुषार्थ नहीं करेगा इसके उत्तर में मैं तुम्हारी भलाई के 
लिये लिख रहा हूँ । जबकि तुम्हारे पास विदेहमुक्ति की उपमा का 
कोई दृष्टान्त ही नहीं है तब फिर तुम्हारे को विदेहमुक्ति का 
प्राप्ति तो होगी नहीं किन्तु तुम उसके स्वरूप को विना जान 
शरणार्थी बनकर भटक भटक कर मर जाझोगे। इसलिये तुभ 
पहले विदेहमुक्ति के स्वरूप को जानने के लिये उसके उपमा रूप 
संप्रसादस्थान को भली भांति समझ लो । 

७. यदि सदा के लिये सो जाना ही आत्मा की विदेहमुक्ति 
का स्वरूप है तव फिर ऐसी मुक्ति को हमारा दूर से ही प्रणाम 
है। हम नहीं चाहते ऐसी मुक्ति को । अब मैं लिखता हूं कि 
तुम्हारा यह कथन श्रर्थपठित मूर्ख ब्रह्मचारो के समान है।जा 
व्यक्ति न तो पुरा-पुरा पठित ही हो और न वह सर्वथा मूर्ख ही 
हो उसको मैं अर्धपठित मुख मान रहा हैं। ऐसे ब्रह्मचारी ने 
कहा कि मेरो वृद्धावस्था हो गई है। ग्रब मैं मरण के निकट हूं । 
मृत्यु हो जाने पर दूसरे जन्म को ग्रहण करके मैं वेदों का प्रचार 
करू गा ! इसलिये मैंने काशो का वास त्याग दिया है। क्योंकि 
यदि काशी में मछ्गा तो मेरा जन्म तो होगा ही नहीं फिर मैं वेदों 
का प्रचार कसे कर सक्कगा। इसी से मैं काशी में मरना नहीं 
चाहता इसीसे काशी को त्याग रहा हूँ । मैंने कहा कि काशी में 
'कलवत' इस नाम का जो कुग्रां है-उसमें गिरते साथ ही मनुष्य 
के ग्रंगप्रत्यंग सभी आरे से कट कर छिन्नभिन्न हो जाते थे । मुक्ति 
की कामना वाले श्रद्धालु लोग उसमें गिरा करते थे और बहुत से 
व्यक्ति धन के लोभ से उस कुए में धूतों के द्वारा गिराये भी जाते 
थे जिसको अंग्रेज राज्य ने लोहे का जंगला लगाकर कुए में गिर 
कर मरे का, 0 नसता, सनद कर दिग वैसे, "णि, पे भी ०0 
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मुक्ति मानी गई है । प्रयाग के त्रिवेणी में डूबकर म्र जाने से भी 
मुक्ति मान ली गई है । 'कुरक्ष त्र त्रिधा मुक्तिरन्तरिक्षं जले स्थतेः 
कुरुक्षेत्र-भूमि में खाट पर मरने से, जल में डूबकर मरने से ग्रौर 
भूमि पर मर जाने से तीनों ही प्रकार से मुक्ति को प्राप्ति होती. 
है। ऐसा कुरुक्ष त्र के महातम में लिखा है। ऐसा ही महातम 
सभी तीर्थो में मरने. से है। रुद्राक्ष, विभूति, तुलसी को माला, 
तिलक, कण्ठी और तपी हुई मुद्रा इत्यादि अनेकों चिल्लों के धारण 
करने से भी मुक्ति का होना पुरांणों में बताया है। जितनी मुक्ति 
भारत में मंदे भाव से मिलती है, इतनी सस्ती मुक्ति तो ६ ग्लेण्ड, 
आदि देशों में भी नहीं है। इसलिए अन्धश्रद्धालु ब्रह्मचारी जी 
महाराज ! यदि तुम इस डाकिनी रूपी मुक्ति से आत्मरक्षा 
करना चाहते हो तो श्राप अपने गले का कण्ठा और विभूति को 
त्याग कर तथा सभी तीथों में वास को त्यागकर किसी भीलों को 
बस्ती में अपना ग्रासन जमाग्रो । फिर तूम मुक्ति रूपी दानवी के . 
पंजे में नहीं पड़ोगे । इतना सुनकर ब्रह्मवादी झुझलाकर वोला 
तो क्या फिर ५राणो में वणित मुक्ति के उक्त सभी साधन व्यर्थ. 
हैं। मै? > व्यर्थ नहीं हैँ । क्योंकि इनमें से. किसी एक धार्मिक, 
चिन्ह के ६!२अ करने से मनुष्य कुमागे से बच जाता है। तथा 
तीर्था में वास करने से मनुष्य की भक्ति और ज्ञान के साधनों को 
प्राप्त करने के लिए सुलभता होती है। परन्तु यदि कोई मनुष्य 
जनेऊ श्रादि धामिक चिन्ह (निशान) धारण करने पर भी कोई 
कुकर्म करता है ग्रथवा किसी प्रकार.से जनता को ठगता है तो 
जनता उसके प्रातःकाल मुह देखने की अपेक्षा ग्रपने काम पर 
लगे हुए भंगी आदि के मुख को देखना प्रच्छा समझती है। किन्तु 
पूर्वोक्त ये सभी साधन शास्त्रविधि के अनुसार करने पर भी 
'तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेष्यना्थ' और 
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“ऋते ज्ञानात्‌ न मुक्ति: । ज्ञानादेव तु केवल्यम' इत्यादि वदिक 
मंत्रों के प्रमाणों से सिद्ध है कि विना आत्मज्ञान के कंवल्यमुक्ति 
नहीं होती है । 
८. यदि तुम कहोगे कि 'काइयां सरणान्‌ मुक्‍्तिः--काशी 
में मरणमात्र से मुक्ति होती है। तब में भी ऐसे अवश्य कहुंगा 


` कि मधुरा में श्रयोध्या में इत्यादि सभी पुरियों में मरणमात्र से उस 
देवता के लोक को प्राप्तिरूपी मुक्ति पुराणों में पाई जातो है । किन्तु 


जिन जातियों ने,यदि ऐसा लिखू गा तो ऐसा लिखना ग्रसत्य लिखना 
होगा । क्योंकि सभी जातियों में सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार 
के लोग होते हँ । इसलिए जाति शब्द को छोड़ कर ऐसा लिखता 
हूँ कि जिन लोगों ने काशी में शिव जी ग्रादि_ की प्रतिमाग्रों को 
तोड़कर अयोध्या में रामजी आदि की प्रतिमाश्रों को भरन कर, 
मथुरा में कृष्ण जी आदिकों की प्रतिमाझों को नष्ट भ्रष्ट कर, 
केथल (करनाल) में हनुमान जी की प्रतिमा को भंगकर, प्रभास 
क्षेत्र (सौराष्ट) में शिव आदिको की प्रतिमाओं को छिन्न भिन्न 
करके उनके स्थान में श्रपने मन्दिरों को बनाया है जिनके साथ 
तुमारी श्रभी तक मुकदमेंबाजी चालू है । ग्रोर जिन लोगों ने 
जब्वलपुर के भेडाघाट में चौषट योगितियों की प्रतिमाग्रों के नाक 
कान तथा स्तनों को काट कर उनको कुरूप बना डाला है, ग्रौर 
नर्मदा के उद्गम स्थान श्रमरकण्टक में शिव ग्रादिकों की प्रतिमा- 
ग्रों को भग्न किया हुआ है, एवं जिन लोगों ने उदयपुर की दक्षिण 
दिशा में पच्चीस मील की दूरी पर 'केसरिया बाबा के गांव में शिव 
आदिको की प्रतिमाग्रों को नष्ट भ्रष्ट कर ग्रपने पूज्यों का मन्दिर 
बनाया है । (ये सुती सुनाई बातें नहीं हैं किन्तु इस सभी दृश्य को 


. मैने अपने नेत्रों से देखा है । ) ये लोग भी काशी श्रादि पुरियों में 


रहते ही हैं । इनकी मुत्यु हो जाने पर इनको भी सभी पुरियों 
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के देवता लोग, इनकी इच्छा न होने पर भी वलात अपने अपने 
लोक में ले जाकर किसीको सालोक्य मुक्ति किसी को सारूप्य मुक्ति 
किसी को सामीप्यमुक्ति और किसी को सायुज्यमुक्ति प्रदान करेंगे, 
तथा मर जाने पर तुम लोग भी वहा पहुंच जाग्रोगे तब तो इनके 
साथ यहां जैसा वहां भी महायुद्ध तथा महाक्लेश होना अवश्यंभावि 
होगा--तव फिर उन देवताझों के लोकों में जाने से तुम को कुछ 
भी लाभ नहीं है। 

९. यदि तुम कहोगे कि हम लोग “मरणात्‌ मुक्तिः मरने से 
मुक्ति होती है इस वाक्य पर विश्वास नहीं रखते । हम तो उन- 
उन अपने अपने भ्राराध्यदेव भगवान को अनन्य भक्ति करके उन- 
उन भगवान के लोकों में जायेंगे । वहां से इस लोक में पुनर्जन्म को 
ग्रहण नहीं करेंगे। तब फिर मैं ब्रह्मवेवर्त श्रादि पुराणों की ओर 
गर्गसंहिता ग्रादि संहिताओं की उपेक्षा करके भगवान श्री कृष्णजी 
के श्री मुख से निकले हुए उपनिषद्‌ वेदरूप गीता के प्रबल प्रमाण 
रूप 'श्राब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावतिनो$जु न' । (गीता ०१६) 
इस शलोक को कहुँगा । इसका अर्थ है कि हे अर्जुन ! ब्रह्मलोक 
आदि से लेकर जितने भी लोक हैं वे सभी पुनरावतंन वाले हैं। 

न्तु हे कोन्तेय ! मेरे को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता ।।१६॥। 
यद्र इलोक भगवान ने आत्मज्ञान की प्रशंसा के लिए कहा है श्रौर 
अपने को ज्ञानरूप से ब्रह्म या व्यापक बतलाया है । क्योंकि 
'वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि (गीता १०३७) वृष्णिवंश में मैं वसुदेव 
का पुन्न हूं ऐसा कहते हुए श्रपने शरीर को ग्रात्मा का विभूति रूप 
माना है। इसी से कहा है कि 'अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वेभ्नुताशय- 
स्थित: (गीता १०२०) 'मयि सर्वमिद प्रोत सुत्ने मणिगणा इव' 
(गीता ७७) “सबंस्य चाहं हृदि सम्निविष्टो (गीता १५।१५) । 
क्ष रज्ञ चापि मां बि सर्वक्षेत्रेषु भारत (गीता १३।२) इत्यादि 
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इलोकों द्वारा कृष्णजी ने प्रपने को ज्ञानरूप से सर्वत्र व्यापक 
नस व्यापक व 
है । इसलिये उन-उन देवतास्रो में श्रद्धाभक्ति कराने के लिये कहे 


हुये पुराणों के रोचक वचनों को मैं यथार्थ वाक्य नहीं मान सकता । 
मैं तो कृष्णजी के गोता में कहे हुए वाक्यों को ही यथाथ वाक्य 
मानूगा। यदि तुम भी भगवान के वाक्यों के अनुसारी बन कर 
श्री कृष्णजी को कही हुई कर्मपद्धति के अनुसार अपना जीवन 
बनाग्नोगे तब तो मुझे अत्यन्त हो प्रसन्नता होगी। क्योंकि वेदों 
का माना हुभ्रा जबकि ब्रह्मलोक भी अ्रनित्य ही है तव फिर पौरा- 
णिक, शिवलोक, बैकुण्ठलोक, गोलोक और साकेत ग्रादि लोक तो 
सर्वेथा हो नित्य नहीं हो सकते । इसलिये वहां की मुक्ति भी नित्य 
मुक्ति नहीं है । 

१०. यदि तुम कहोगे जबकि सदा के लिए सो जाना ही 
विदेहमुक्ति का स्वरूप है तब तो हम लोग ऐसी मुक्ति को कभी 
भी स्वीकार करने को तयार नहीं हैं । क्योंकि हमारी माता ने 
अत्यन्त रुष्ट होकर किसी से कहा था कि तू (रव्व करके सुत्ता ई 
रह जामें) इस पंजाबी कहावत के अनुसार तो मुक्ति एक अत्यन्त 
हा भयंकरी डाकिनी प्रतीत होतो है। इसी से आज से हम कभी 
भी 'अहंब्रह्मास्पि--मैं ब्रह्म ह, शिवोहं भौर सोहं इत्यादि शब्दों 
को भूलकर भी नहीं जपेंगें और जहां ऐसे शब्दों का कोर्तत होगा 
उस कीर्तन में भी सम्मिलित नहीं होवेंगे । वयोंकि हमें ग्रपनी 
मुक्ति हो जाने का खतरा पेदा हो गया है। किन्तु तुम्हारे को 
निर्भय करने वाला इसका उत्तर मैं ऐसा दे रहा हूं। यदि तुम 
२४ घंटे ऐसा लिखता हूं तव तो यह लेख मिथ्या लेख होगा क्योंकि 
छे घंटे तो सोने के लिए श्रवश्य निकालने पड़ेंगे । इसलिए ऐसा 
लिखता हें कि यदि तुम १८ घंटे भी ऐसे शब्दों की भड़ी प्रतिदिन 
लगाते रहोगे तो भी तुम्हें तुम्हारी मानी हुई सुवितरूपी डाकिनी 
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का तुम्हें दशन नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तुम्हें गुरुजनों के ऐसे वचनों 
को प्रमाणरूप में देता हुँ जोकि तुम्हें मुक्तिरूप खतरे से निर्भय 
कर देंगे। वे प्रमाण ऐसे है-- 
न गच्छति विना पानं व्याधिरोषधशब्दत: । 
बिना “अपरोक्षासुभवं ब्रह्म शब्दैः न मुच्यते' (विवेक चूडा 
सणि इलो० ६४) कोई भी रोग हो वह ग्रोषधि का नाम मात्र लेने 
से नष्ट नहीं होता किन्तु वह ग्रौषधि के सेवन से ही नष्ट होता 
है--ऐसे ही ग्रात्मा को प्रत्यक्ष रूप से जाने विना शिवोहं या 
सोहं इत्यादि शब्दों के रटने से मुक्ति नहीं होती । ६४ ॥ 
वागवखरो शब्दभरी शास्त्रव्याख्यान कोशलम्‌ ॥ 
वदुष्यं विदुषा तद्दत्‌ भुक्तये न तु मुक्तये ॥६०।| 
भावार्थ--उच्च स्वर से शब्दों की 'फड़ी लगा देना तथा 
शास्त्रों के व्याख्यान में ग्रत्यन्त ही कुशल होना श्रर्थात्‌ एक इलोक 
को कई दिन तक व्याख्यान करते रहना, ऐसे हो विद्वानों के बीच 
अपनी विद्वता दिखाना यानी शास्त्रार्थ में सबको परास्त कर देना, 
यह सब कुछ भोग के लिये ही है, किन्तु यह सब मुक्ति के लिए 
नहीं है ॥ ६० ॥ 
अक्ृत्वा शत्रुसहार अगत्वाखिलभुश्रियम्‌ ।। 
राजाहं इति शब्देन राजा नो भवितु महेति ॥६६॥ 
जिस मनुष्य ने शत्रु का विनाश नहीं किया है और सम्पूर्ण 
राज्य लक्ष्मी को प्राप्त नहीं किया है वह मनुष्य अपने को मैं राजा 
हैं ऐसा कहने से वह राजा नहीं हो सकता ॥६६॥ 
अकृत्वा ea ग्रज्ञात्वा तत्वमात्मनः ॥ 
वाह्यशब्द मक्तिः उक्तिमात्र फले: नणाम ।।६५॥। 
(ऐसे ही) जिन्होंने दृश्य का विलय नहीं किया है रात 
जिनके मन में शत्रु मित्र मान अपमान . स्तुति निन्दा हषं श्रौर 
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शोक आदि दोष, पत्थर में रेखा के समान स्थायी होकर रहते हैं 
।और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को अनुभव नहीं किया है ऐसे 
मनुष्यों को 'श्रहं ब्रह्मास्मि-मैं ब्रह्म हुं ऐसे वाचकमात्र शब्दों 
के कथन से मुक्ति केसे हो सकती है, उन शब्दों का तो केवल 
कथन मात्र ही फल है किन्तु मुक्तिरूपी फल नहीं है ॥६५॥। 
इसप्रकार के गुरुजनों के वचनों को स्मरण करके सोहं 
| शिवोहं का कोतंन करते हुए भी तुम्हे मुक्तिरूपी महामारी का 
(कुछ भी खटका नहीं होना चाहिए । 

संन्यासी के लिए, विधवास्त्री के लिए और ब्रह्मचारो के लिए 
परेच्छा से भी चन्दन लगवाने का और पुष्पों की माला पहनने का 
धमंशास्त्रो ने निषेध किया है । क्योंकि यह सिंगार है । इसलिए 
त्याग वेषधारी जो भी साघु सन्त लोग, मस्तक पर चन्दन ग्रादि 
लगबाने वाले हैं, गले में पुष्पों की माला धारण करने वाले तथा 
धूप भारती कराने वाले हैं ग्रौर मर जाने पर समाधि बनाए जाने 
को तथा उसको भोग लगने को कामना वाले हैं उनकी भी मुक्ति 
नहीं होती । क्योंकि योगदर्शन में संप्रज्ञात और ग्रसंप्रज्ञात के | 
नाम से दो प्रकार की समाधि मानी गई है और संप्रज्ञात 
समाधि ग्रवान्तर भेद से कई प्रकार की मानी गई है । किन्तु मृत 
मनुष्यों को जो समाधियां हैं ये तो उपाधि के रूप में समाधियां 
हैं। क्योंकि इनके पूजक लोग, अपनी ओर से अनेकों असंभव 
कल्पनाएं करके जनता को देवताग्रों की उपासनाग्रों से विमुख कर 
उनको उपासना कराते हैं । इसलिए इनको मैं उपाधियां मानता 
हैं। इनको मैं पीठें भी नहीं मान सकता क्योंकि पीठ नाम पीढ़ा 
मुढा या बेठने की जो चौकी होती है उसका नाम पीठ है। विद्वानों 
कि पीठ उनके विद्याग्रन्थ होते हैं । जेसाकि पतंजलिमुनि का्‌ पोठ 
योग दर्शन है, कपिलमुनि का पीठ सांख्यशास्त्र है, जेमिनीमुनि 
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का पीठ पूर्वमीमांसा शास्त्र है, वेदव्यास जी का पीठ ब्रह्मसूत्र या. 
वेदान्त दर्शन है, गौतममुनिका पीठ न्यायशास्त्र है, कणादमुनि का | 
पीठ वैशेषिक शास्त्र है, पाणिनि मुनि का पीठ ग्रष्टाध्यायी है, 
श्री कृष्णजी का पीठ गीता है, श्री शंकराचायं जी का पीठ शांकर | 
भाष्य है, गुरुनानक देव जी का पीठ जपजी साहिब है, श्री गुर 
अजु न देव जी का पीठ सुखमनि साहिब जी है ओर तुलसीदास 
जी का पीठ रामायण है । इत्यादि सभी जो भी विद्याग्रन्य 
विश्वभर की जनता के हित के लिए बनाए गए हैं जेसाकि महि | 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के वनाए हुए सत्यार्थ प्रकाश आदि, 
ग्रन्थ हैं वे सभी उन महापुरुषों के पीठ अर्थात वे महापुरुष उन 
उन ग्रन्थों के रूप में श्रमर हैं और व्यापक हैं। किन्तु मृतमनुष्यों 
की उपाधियों के रूप में पीठों की पूजा करने वाले लोग तो विद्या 
की ओर पीठ करके बेठते हैं इसलिए इनका पीठ नाम तो सार्थक 
नहीं है किन्तु ये मूर्खो द्वारा कल्पित की गई मढियां हैं। क्योंकि 
इनके पुजारी लोग कहते हैं कि गुरुमहाराज जी विदेहमुक्त हो 
गए हैं और साथ में ही यह भी कह देते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा 
भक्ति से इनकी पूजा करता है? आरती करता तथा इनको 
भोग लगाता है उसका सब कुछ स्वीकार करके मन वांछित फल 
देते हैं। महामुखेता का ग्रवतार स्वरूप कोई कोई पुजारी तो 
निस्संकोच हो ऐसा कह देता है कि विदेहमुक्त हमारे गुरु जी तो ' 
दतौन करते हँ और स्नान भी प्रति दिन करते हैं। सुना है कि | 
बद्रीनाथ जी में छे महीने शीत काल में उनकी पूजा नारद मुनि 
करता हे । जब वद्रीनाथ जी के पट खोले जाते हैं तब वहां फटी 
हुई दतोन मिलती है । जगन्नाथपुरी वाले लोग कहते हैं कर 
भगवान को कई दिनों से ज्वर (ताप) श्रा रहा है और इनके 
लिए औषधि सेवन की व्यवस्था की गई है । इस लिए इतने दिनों 
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तक पट बन्द रहेंगे। इनके दर्शन नहीं मिल सकेंगे। वृन्दावन में 
मैंने पछा कि भगवान की सवारी कहां पर जा रही है ई तो उनमें 
से एक ने उत्तर दिया कि भगवान ने रात को वेश्यागमन किया 
है । क्योंकि लक्ष्मीजी ने कहा है कि यमुना में स्नानकर शुद्ध होकर 
मेरे भवन में राना । इसलिए भगवान को यमुना जी में स्नान 
कराने के लिए ले जा रहे हैं। ऐसी इन पूजकों की असंभव कल्पना 
को देखकर मैंने मन में विचारा कि अपने इष्ट देव को मलिन 
रोगी भ्रौर श्रशुद्ध मानने वाली इन लोगों की यह सद्‌ भावना नहीं 
है, किन्तू यह सवथा ही भ्रन्धश्रद्धामयी दुर्भावना ही है | 
_ ऐसे देवताद्रों के मन्दिरों के पुजारियों को असम्भव कल्प- 
नाओं ६ के आधार पर देखा देखी इन समाधियों के पजारी भी 
अनेकों ग्रसम्भव कल्पनाएं घडते रहते हैं । इनके सबके अपनी-अपनी 
समाधियां बनवाने वाले, साधु-सन्त लोग देहात्मवादी हैं श्र्थात 
देह को आत्मा मानने वाले हैं। इसलिये इन लोगों की मुक्ति 
कदापि नहीं हो सकती । क्योंकि गुरुजन कहते हैं। 
शरोरपोषणार्थी सन्‌ य ग्रात्मान दिदृक्षति ॥ 
ग्राह दारधिया धृत्वा नदीं ततु सइच्छति ॥ विवेक० ८६॥ 
भावाथ-जो मनुष्य, शरीर की प्रतिष्ठा चाहता है ्रर्थात्‌ 
शरीर के पालन पोषण में संलग्न है और वह स्थल शरीर आदि 
तीन शरीरों से रहित जो ग्रात्मा है उसका भी साक्षात्कार करना 
चाहता है उसको ऐसा समझो जसे कोई नदी के पार जाने के 
लिये लकड़ी जानकर मगर को पकड़ ले, किन्तु उस व्यक्ति का 
नदी पार होना असम्भव है॥८६।। इसलिए ऐसे उक्त सभी गुरु 
लोग, देहाभिमानी होने से मुक्ति के अधिकारी नहीं हैं। जव तुम्हें 
ब्रह्मलोक के विषयों के भोगों में महाग्लानि हो जाएगी श्रर्थात्‌ 
पुणं हढ़ विराग हो जाएगा तब तुम ग्रात्मञ्चान के अधिकारी अपने 
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आप बन जाओओोगे । इससे पहले तुम्हें मुक्ति की ओर से किसी 
प्रकार का भय न होना चाहिए । भले ही तुम दिनरात कितना ही 
सोहं-सोहं रटते रहो । 
प्रश्‍न-यदि सुषुप्ति मे आत्मा का शुद्ध निगुण रूप हो जाता 
है तो आचार्यों ने 'सुखमहुमस्वाप्सं न किचिद्‌ वेदिषम्‌ --मैं सुख 
से सोया मैंने कुछ भी नहीं जाना ऐसा वाक्य क्यों कह दिया है । 
उत्तर- सुषुप्ति में कोई आत्मा को जड़ मानता हे तो झौर 
कोई शून्य मानता है उनके मत को खण्डन करने के लिये आचायों 
ने ऐसी युक्ति घड़ ली है। इसलिए इसमें ग्रोर कुछ भी तत्त्व 
नहीं है। किन्तु श्राचायोँ के ऐसे भाव को न समझ कर आज का 
बहुत सा अद्वतवादी, अपने संप्रसाद इस नाम को भूलकर अपने को 
अज्ञानी बनाकर न्यायशास्त्र के सिद्धांत को अपना रहा है । आज 
का भ्रद्ध तवादी, आत्मा को ग्रज्ञान का ग्राश्रय तथा आत्मा को 
ही ग्रज्ञान का विषय बनाकर ग्रात्माश्रय दोष का भागी बन रहा 
है। ग्राज का ग्रद्वेतवादी, विश्व ग्रादि तीन पादों की अपेक्षा से 
चतुर्थे भ्रात्मा के शुद्ध रूप को जाग्रत ग्रादि किसी भी अवस्था में 
नहीं दिखा सका है | आाज का नवीन श्रद्द तवादी 'कर्मी छाया देत 
फल नहीं चेतन में जोग--ऐसा कहते हुए क्म करने वाली जीव 
रूपी छाया को और फल देने वाली ईश्वररूपी छाया को भिन्न-भिन्न 
मानकर भी उस ईइवररूपी छाया को व्यापक बताकर अपने को 
तथा अपने सेवकों को ईइवर की उपासना से विमुख कर रहा है। 
आज का बहुत सा ग्रद्देतवादी, मोक्ष की उपमा में दृष्टान्तरूप 
संप्रसाद स्थान (सुषुप्ति) को सवंथा हो न जान करक्रे मोक्ष से 
अत्यन्त ही दूर हो गया है। इसलिए वतमान के नवीन म्रद तवादियों 
की प्रक्रियाओं से ग्रात्म-जिज्ञासुओं को कुछ भी लाभ न होने से 
ये सभी प्रक्रिया व्यर्थ सिद्ध हो गई है । 
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विदेहमुक्ति को उपमा में दृष्टान्त तथा मुक्ति का स्वरूप 

१. कवल्य मुक्ति को प्राप्त हुआ कोई भो मनुष्य वहां से 
लौटकर नहीं आता । इसलिये वह वहां जो अपनी शुद्ध रूप से 
स्थिति है उसका वर्णन नहीं कर सकता । | 

२. मर जाने पर तथा महाप्रलय में जो ग्रपनी शुद्ध ब्रह्म रूप 
से स्थिति है वह केवल आगम (शास्त्र) प्रमाण से सिद्ध हैं किन्तु 
वह ग्रनुभूत नहीं है, इसलिये ये दोनों भ्रवस्थाए' भी मोक्ष में 
प्रवृत्त कराने के लिये उपयोगी नहीं हैं । 

३. निविकल्प समाधि, सबके. मत में एक जेसी नहीं है। 
क्योंकि निर्विकल्प समाधि लगाने वाले गोतम तथा कणाद जी मुनि 
ने. उसके द्वारा सुषुप्ति में तथा मुक्ति में आत्मा को जड़रूप मान 
लिया है । विष्णु भगवान के तथा निर्विकल्प समाधि के अ्रवतार 
स्वरूप, कपिल जी मुनि ने. सुषुप्ति में और मुक्ति में आत्मा का 
चेतन्यरूप निश्चय किया है। केवल निर्विकल्प समाधि, ही नहीं 
किन्तु सब प्रकार की समाधियों के थोक माल का व्यापार करने 
वाले पतंजलि जी महाम्‌नि ने उसके द्वारा सुषुप्ति में भ्रोर मुक्ति 
में आत्मा का चेतन रूप ही ग्रनुभव किया है। भ्रव बताग्नो किस 
मुनि की निर्विकल्प समाधि को मोक्ष में हष्टान्तरूप बनाए । 
इसी से 'स यो मनुष्याणां० (बु० ४।३।३३ ) इस श्रुति पर ऐसा 
भाष्य है--तस्मातसंग्रसादस्थानं मोक्षदृष्टान्तभुतम्‌-परिशेषतः 
रथात्‌ अन्त में संप्रसादस्थान ही मोक्ष में हष्टान्तरूप है । संप्रसाद- 
स्थान इसका अर्थ है कि जिस अवस्था में श्रात्मा सं (परम) प्रसाद 
(आनन्द) रूप से स्थित होता है वह सं Jon है। इसलिए 
सुषुप्ति ही संप्रसाद स्थान है। बृहदारण्यक में और छान्दोग्य» में 
आत्मा का संप्रसाद ऐसः नाम बहुत ही पाया जाता है। इसलिए 
सुषुप्ति ही मोक्ष के लिये उपमा है । इसी को आधार लेकर ब्रह्म- 
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सूत्र में (४४१६) 'स्वाप्ययसंपत्त्यो:०' ऐसा सूत्र बनाया गया है। 
इसका श्रथं ऐसा है कि श्रुतियों में कहीं पर सुषुप्ति को लेकर 
विशेष ज्ञान का प्रभाव कहा है और . कहीं पर मोक्ष को लेकर 
उसका अभाव कहा गया है। सुषुप्ति की ग्रादि अवस्था आत्मा का 
आनन्दमय कोश है जोकि 'पण्यस्यानुभवे विभाति क्रतिना' “पुण्य 
के अनुभव में पुण्यवानों को ठीक-ठीक प्रकट होता है । अतः यह्‌ 
कोश रूप पडदा पुण्य {का कार्य है (विवे० २०९) सुषुप्ति की 
अन्तिम अवस्था आत्मा का कारण शरीर है, यह भी पुण्यपाप का 
काये होने से प्राज्ञ का शरीर है। किन्त्‌ शुद्ध आत्मा का रूप नहीं 
है। इसलिये सुषुप्ति की मध्य अवस्था ही किसी पुण्यपाप का 
कार्य न होने से ग्रात्मा की स्वाभाविकी शुद्ध अवस्था है । इसी 
में विशेष ज्ञान का प्रभाव होने से यही ग्रात्मा का संप्रसाद स्थान 
है, यही मोक्ष में प्रबृत्ति के लिये दृष्टान्त रूप है। सुषुप्ति में 
प्रारब्ध कमं का और सूक्ष्म शरीर का अत्यन्त अभाव न होने से 
उसमें विशेष ज्ञान का भी अत्यन्त अ्रभाव नहीं होता । इसी से 
वह सुषुप्ति के रन्त में पुन: उत्पन्न हो जाता हे । किन्तु मोक्ष में 
भारव्ध कर्म का तथा सूक्ष्म शरीर का म्रत्यन्त ग्रभाव होने से उसमें 
विशेष ज्ञान का भी भ्रत्यन्त अभाव हो जाता है। इसी से उसकी 
पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इतना ही सुषुप्ति में ग्रौर मुक्ति में 
अन्तर है। विशेष ज्ञान का ग्रभाव दोनों अवस्थाओं में समान ही 
है । इतने भ्रंश को लेकर मोक्ष में सुषुप्ति का हष्टान्त कहा गया है । 
जीवन्मुक्त ग्रात्मज्ञानी, अपनी इष्टि का विषय होता है। 
क्योंकि इसके साथ सूक्ष्म शरीर का सम्बन्ध होने से इसमें "मैं ब्रह्म 
हँ ऐसी वृत्ति बनी रहती है घ्रौर यह दूसरे लोगों की हृष्टि का 
भी विषय बना रहता है । क्योंकि इसका स्थूल शरीर अभी तक 
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कहता है और भ्रन्य कोई भ्रष्ट कहता है। इसोलिये जीवन्मुक्त 
प्रात्मज्ञानी, स्वकोय) ग्रपनी ग्रोर परकीय (पराई) दृष्टि का विषय 
बता रहता है । किन्तु विदेहमुक्त ग्रात्मा, ग्रपनी हृष्टि का विषय 
ही होता । क्योंकि उसके सूक्ष्म शरीर का अत्यन्त अभाव हो 
जाने से उसमें “मैं ब्रह्म हूं” ऐसी वृत्तिरूपी विशेष ज्ञान का भी 
अत्यन्त अभाव हो जाता है तथा वह दूसरे लोगों की दृष्टि का भी 
विषय नहीं रहता, क्योंकि उसके स्थूल शरीरका उससे सदा के 
; वियोग हो गया है। इसोलिए विदेहमुक्त आत्मा को शास्त्रों 
॥ स्वकीय श्रौर परकीय हृष्टि का विषय नहीं माना है । 

'सूमब सुखम्‌ । “पत्र नात्यत्पश्यति'-- (सनत्कुमार ने कहा हे 
शरद) भुमा ( ब्रह्म) ही सुख रूप है । जहां और कुछ नहीं देखता 
ह और जहां ग्रन्य कुछ नहीं सुनता है तथा जहां और कुछ नहीं 
नता है वह भूमा (ब्रह्म) है (छा०७।२४।१) इस श्रुति में मुक्ति 

[वस्था को लेकर आत्माको ब्रह्म रूप तथा सुख रूप तो कहा 
या है। किन्तु आत्मा को परभसुख रूप नहीं कहा गया है। इस 
बटि को दूर करने के लिए ही भाष्यकार ने प्रदीपवदावेश:-- 
(ब्रह्म ४।४।१५) इस सूत्र के श्रवतरण में मुक्ति ग्रवस्था को लेकर 
ही गई श्रुतियों में 'सलिल एको द्रष्टा अद्देतो भवति! (वृ० 
॥३।३२) इस सुषुप्ति अवस्था की श्रुति को भी ग्रहण किया है 
करे आत्मजिज्ञासु को ऐसा बोध हो जाए कि सुप्ति में और 
क्ति में कोई अन्तर नहीं है । क्योंकि परमानन्द को प्राप्ति मोक्ष 
h स्वरूप हैं ऐसी कोई भी श्रृति नहीं है । (परमानन्द की प्राप्ति 
प मोक्ष इस ग्रन्थ का प्रयोजन है। ऐसा सभी प्राचीन ग्रन्थ- 
गरो ने इस श्रुति के ही आधार पर लिखा है। किन्तु नवीन 
न्थकारो को तो सुषुप्ति की और मुक्ति की श्रुतियों का सम्यक्‌ 
ष ही नहीं है । इसीलिए इनके ग्रन्थों में सुपुप्ति की श्रुतियों 
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का कुछ भी महत्व नहीं है। सभो एक दूसरे को देखा देसी: 
ग्रन्थों को लिख रहे हैं) उक्त श्रति में सुषुप्ति ही आत्मा का अद्वं त 
रूप स्थान है, ब्रह्मलोक है, परमसंपत्ति है, परम गति है, परम | 
लोक है भ्रौर परमानन्द है ऐसा माना हुआ है । इसी के प्रमाण! 
से ही मोक्ष में भी आत्मा का परमानन्द रूप माना गया है, इससे | 
ग्रति स्पष्ट हो गया कि विश्वभर के सिद्धान्तो की अपेक्षा, केवल | 
दवत ब्रह्मवाद सिद्धान्त ही वेद सम्मत सिद्धान्त है । क्योंकि केवन 
दव तब्रह्म सिद्धान्त ही सुषुप्ति में और मुक्ति में भ्रात्मा को परमा-| 
नन्द मान रहा है । इसलिए पूर्वोक्त श्रुतियों के प्रमाणं से उस. 
विदेहमुक्त ग्रात्मा का : मुक्ति में शुद्ध निगुण ब्रह्म रूप हैं। इस 
प्रकार जो किसी के भी ज्ञान का विषय नहीं है वह विदेहमुक्त है 
ऐसा कहा जाता है । 
प्रिय पाठक महानुभावो | 
पछत्तर वर्ष की आयु में शास्त्रों के भ्रध्ययन से. मुझको 
जो बोध हुआ है उसे में लिख रहा हूँ यदि आप इसे सावघावी 
_ सेपढ़ेगे तो बहुत अच्छा रहेगा । जिससे कि जीवित माता के. 
शरीर का स्नान तथा सिगार पुत्र नहीं कर सकता झौर मृत 
माता के शव का स्नान भी पुत्र नहीं करता है श्रतः यह आर्य | 
संस्कृति है इसी से यह सनातन घमं है। इसीसे अव्यक्त का रुप 
जो माया प्रकृति या बुद्धि रूपी देवी है अर्थात्‌ स्त्रीमात्र को ही म 
स्तान चंदन आदि के द्वारा पुज्य नहीं मान सकता । वेदिक ऋषियों | 
ने ही स्त्रियों और पुरुषों के मिलाप में परस्पर किसी प्रकार 
की गड़बड़ हो जाने की आशंका अनुभव की होगी, इसी से उन्होंने 
वेदिक कर्मकाण्ड में इन्द्र ग्रादि देवताग्रों के पूजन के साथ उनकी 
इन्द्राणी आदि देविरूपस्त्रियो का पुजन नहीं माना है । तथा देवियों 
की स्वतन्त्र रूप से भी पुजा नहीं मानी है । इसी से धर्मशास्त्रों 
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में भी ब्रह्मचारी के लिये युवा गुरुपत्नो के चरगोंको स्पर्श करने का 
निषेध किया है। इसी से ब्राह्मणी भी पूज्या नहीं मानी है। इसी 


से तथा अन्य कई रोगों से ग्रसी हो जाने के कारण स्त्री को 
स्वतन्त्र होकर यज्ञ में यजमान बनने का निषेध किया है। 


ऐसे तो अपने पूर्वंकृत कर्म तथा उपासना के प्रभाव से प्राप्त 
की हुई बुद्धि की कुशलता से अनेकों स्त्रियां वेदिक सूक्तों की 
द्रष्टा अर्थात्‌ देखने वाली ऋषिका तथा कई ब्रह्मचारिणी कई सन्या- 
सिनी कई ब्रह्मवादिनी और कई विद्या का भण्डार भी हो चुको 
हैं। अन्य कोई कोई शारीरिक बल की अधिकता से नर की वलि 
को लेने वाली तथा मदिरा मांस का सेवन करने वासी तथा ग्रपनी 
वीरता का परिचय देने के लिये गले में नरों के मुण्डों की माला 
धारण करने वाली तथा ग्रपने भयंकर कमं से लोगों को भयभोत 
करके उनसे देवी के रूप में ग्रपनी पूजा कराने वाली तथा सिंह 
को भी भ्रपना वाहन बनाने वाली हो चुकी हैं तथा कई भूमिपति 
राणियां भी हो चुकी हैं। तो भी वेदों उपनिषदों में प्रकृति की पुजा 
नहीं मानी गई है । केवल पुरुष रूप देवताग्नों को पूज्य तथा पुरुष 
रूप परमात्मा को ही उपास्य ब्रह्म तथा ज्ञ यन्नह्म माना हुआ है । 

हे प्यारी बुद्धि ! मैं बुद्धि के लिए जो प्रिय या प्यारी ऐसा 
संबोधन लिख रहा हैं इसका कारण यही है कि मेरा बन्ध श्रोर 
मोक्ष इसके ग्रधीन है. इसीलिए मैं इसकी प्रसन्नता के लिए प्यारी 
ऐसा संबोधन दू'गा । यह भी अनुभव हुआ है कि यह मेरे पीछे 
चलनेवाली नहीं है, किन्तु मैं ही इसके पीछे जानेवाला हूं, क्योकि 
“ऽ्यायती इव लेलायती इव! (बु० ४।३।७) इस श्रुति का यही ग्रथ 
है कि जब बुद्धि ध्यान करती है तो मैं (आत्मा) भी ध्यान करने 
वाला सा हो जाता हूं और जब यह चंचल होती है तो मैं भी चंचल 
सा हो जाता हँ । 'तदा द्रष्टु: स्वर्पेऽवस्थानम्‌। वृत्तिसारूप्यसितरत्र” 
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(योगदर्शन पाद १ सूत्र ३-४) इन सूत्रों का भी यही अर्थ है 
कि वत्तियों के निरोध-काल में ग्रात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो 
जाता है तथा वृत्तियों की चंचलता में आत्मा भी वृत्तियों के भ्रनु- 
रूप सात्विक भ्रादि रूप हो जाता है। इस प्रकार यह भ्रागे चलेगी 
और मैं इसके पीछे चलू गा । 
हे प्यारी बुद्धि ! सुषुप्ति की मध्य अवस्था जो. गहरी नींद 
है उस समय भ्रव्यक्त-शक्ति रूपी तू स्वाश्रया थी स्व (मैं आत्मा) 
ही तेरा आश्रय था। इसलिये तू भ्रपने में होनेवाले जो कारण- 
शरीर बुद्धि और मन रूप तीन भेद हैं उनसे रहित शुद्ध अव्यक्त 
रूपा थी । इसो से मैं (आत्मा) भी भ्रपने में होनेवाले जो प्राज्ञ 
तेजस और विश्व रूप तीन भेद हैं इनसे रहित शुद्ध सच्चिदानन्द 
निर्गुण तुरीय चतुर्थ आत्मा ब्रह्म था, क्योंकि व्यक्तात्पुरुषः 
'प्रः” (कठ० १।३।११) अव्यक्त से परे पुरुष है अर्थात्‌ मैं पुरुष ही 
तुम्हारे से सूक्ष्म ग्रोर तुम्हारा प्रकाशक हूं.। “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
(तेत्तरीय० वल्ली २ अनु० १) परमात्मा सत्यरूप है, ज्ञानरूप है 
और ग्रसीम व्यापक है अर्थात्‌ मैं सत्यज्ञान रूप ग्रात्मा ही सत्र 
व्यापक हूँ इसलिए तुम्हारा मातुल ग्रौर श्वसुरगृह मैं ही तो हैं.। 
तुम्हारा मेरे से भिन्न और कोई ठिकाना भी तो नहीं है। इसलिये 
तू मेरे ही भ्राश्रित थी | 
_ शिप्तिकेअन्तं में तू हृदय के बीच में मैं रूपसे स्फुरणा 
होकर कारण-शरीर रूप परिणाम को प्राप्त हो स्वाश्रया से स्व- 
विषया हो गई। स्व (मुझ आत्मा को) विषय (ढकने वाली) हो 
गई:क्योंकि उस अवस्था में तू मैं रूपसे नहीं थीं,इसी से मैं (झ्ातमा) 
शुद्ध निर्गुण रूप था। फिर इसी मैँ.वृत्ति के द्वारा मैं प्राज्ञ इस नाम 
वाला हो गया। मेरा प्राज्ञ ऐसा नाम इसलिये हुग्ना कि वहां मेरे 
में सभी विशेष ज्ञान घनीभूत (पिण्डरूप) होकर रहते हैं। किन्तु 
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तुमने जो मैं रूप झावरण को धारण किया यह ग्रवस्था 

तुम्हारी स्वाभाविक नहीं थो । किन्तु शुभाशुभ कर्मो के ही द्वारा 
हुई थी । क्योंकि यदि मैं तुम्हारे को बिना कर्मों के स्वाभाविक 
ही परिणाम वाली मान लुगा तब तू मुझको मोक्ष से भी खींच कर 
संसार में पटक सकतो हो । इसलिए यह मैं रूप परिणाम तुम्हारा 
स्वाभाविक नहीं है । जब तू मैं वृत्ति रूपी कारण-शरोर वनकर 
हृदय में प्रकट हुई, तब मैंने तुम्हारे में प्रतिविम्बरूप वीयं को डाल 
कर तुम्हें गर्भवती वना दिया । 'मम योनि: (गीता १४३) । हे 
भारत ! कारण-शरीर मैं रूपी जो मेरी महाव्यापक योनि है 
मैं उसमें प्रतिबिम्ब रूप वीर्य को स्थापन करता हूँ, उसी से स्थुल 
और सूक्ष्म शरीर रूप सम्पूर्ण भूतो की उत्पत्ति होती है। गीता में 
भी ऐसा ही निर्णय है। ग्रच्छा किया तुमने जो मैं रूप कारण- 
शरीर द्वारा सूक्ष्-शरोर की उत्पत्तिकरके कण्ठ में आविराबी हो । 
तुम्हारा कारणशरीर यह नाम अब सफल होगया, मैंने भी प्राञ्चपनःगे 
त्यागकर कर्तारूप श्रपना तेजस नाम बना लिया है। इस अवश्था 
में विशेष ज्ञान कुछ चमक उठे हैं। इसी से मेरी तेजस ऐसी संता 
हुई है। अच्छा किया प्यारी! जो कि तुम कारण-अवस्थ! में 
युक्ताहार विहार से रही हो तथा कुसंग से बचकर रही हो। अन्यथा 
तुम्हारे में सूक्ष्म शरीर द्वारा माता-पिता को केंद करनेवाले 
कंस श्रादि जैसे अविवेक रूप पुत्र तथा पूतना के रूप में भ्रः 

आदि पुत्रियां पैदा हो जातीं । यह युक्‍ताहार विहार तथा सुसंरु का 
ही प्रभाव है, जिससे कि तुम्हारे-हमारे याज्ञवल्कय मुनियों के सम: त 
विवेक आदि पुत्र पैदा हो रहे हैं भौर मेत्रेयी आदि ऋषिका! «गे 
तलना में श्रद्धा ग्रादि पुत्रियां उत्पन्न हो रहो हैं। हे प्रिये ! श 2 
° नावर को सैर करने के लिये मन प्रधान. स्थूल शरीए = 

र | अच्छा किया प्यारी ! तुमने जो कर्मयोति मश 
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शरीर बनाकर मन के रूप में दाहिने नेत्र में श्रा विराजी हो। मैं 
भो तुम्हारे साथ में अब तेजस के खूप से विश्व के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ हूं । यह जाग्रत अवस्था है। इसमें सभी विशेष ज्ञान पूर्ण रूप 
से प्रकट हो गये हैं। सुनो प्रिये ! जाग्रत प्रवस्था में आकर तो तुम 
सूयं भगवान तक पहुंच गई हो, जोकि यहां से चार करोड़ पंसठ 
लाख मील की दूरी पर बताया जाता है। तुम्हारा यह परिणाम 
बहुत बड़ी लम्बाई में पहुंच गया है। किन्तु मैं तो परिणामी नहीं 
हुं । क्योंकि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म--परमात्मा सत्यरूप हे, ज्ञान 
रूप है और ग्रसीम व्यापक है । (तेत्तरीय० ब्रह्मानन्द वल्ली, ग्रज- 
अनुवाक १) इस वेदिक मंत्र के प्रमाणा से मैं तो ज्ञान रूप से सवं 
व्यापक हूँ । इसलिये मुझको तुम्हारे साथ-साथ दौड़ धूप करने 
की आवश्यकता भी नहीं है तथा मैं तो 'अनेजदेक॑ (ईशावास्य ४) 
इस मन्त्र के भ्रनुसार इन्द्रिय और मन की प्रबृत्ति से पहले ही स्थित 
हैँ, इन भागने वाले इन्द्रिय आदि रूप देवताओं से व्यापक रूप से 
स्थिर होता हुआ ही इनका उल्लंघन करनेवाला हूँ । 

हे प्यारी बुद्धि ! मुझ आत्मा के प्राज्ञ तेजस और विश्वये 
पुत्र पौत्र तथा प्रपं, वहीं हैं, क्योंकि ये मेरे से अलग नहीं हैं, 
किन्तु ये मेरे ही विवद अर्थात्‌ विशेष रूप हैं। इसी प्रकार ग्रव्यक्त 
रूपा जो तुम हो तुम्हारी भी कारण बुद्धि और मन रूपी वृत्तियां 
ये पुत्री तथा दोहित्री आदि नहीं हैं। क्योंकि ये तुम्हारे से भिन्न 
नहीं है, किन्त तुम्हारा ही परिणाम विशेष हैं । इसीलिये इन 
सवका परसपर कारण-कार्यरूप मिलाप होने पर भी भगिनीगामी 
पुत्रीयामी आदि रूप होना पशुधमं नहीं माना जा सकता है। | 

सुनो प्रिये ! तुमने जो मन रूप श्रपना परिणाम बना लिया 
है यह तुम्हारा नपु सक रूप बन गया है । इसलिये श्रागे को उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । इसके ग्रागे का नामरूपात्मक प्रपंच है । इसमें 
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कर्ता भोषतारूप संसारीपन नहीं है तथा फञ्न-प्र दाता रूप ईश्वरपन 
भी नहीं है! क्योंकि इसमें मेरे प्रतिबिम्ब को ग्रहेण करने की 
योग्यता नहीं है । यह केवल भोग्यरूप वस्तु है, इसलिये जो कोई 
भी इस नाम खूपात्मक प्रपंच को फलप्रदाता ईश्वर का शरीर 


मान रहा है वह श्रौपनिषद्‌ ज्ञान से सवंथा शून्य एवं महामूढ़ है। 


क्योंकि इस नाम खूपात्मक अपने कायं में तू सामान्या शुद्ध अव्यक्त 
रूपा है-इसी से मैं भी सामान्य शुद्ध निर्गुण सच्चिदा- 
नन्दात्मा ब्रह्मरूप हूं । सत्ता-स्फूति रूपी प्रेरणा करने से सवका 
्रन्तर्यामी हुँ, किन्त सर्वज्ञ आदि विशेष धर्मो वाला फल प्रदाता 
ईश्वर नहीं हूं । क्योंकि भ्रद्देतवादी को एक शरीर में 
कर्ता भोक्ता जीव और फलप्रदाता ईश्वर के नाम सेदो चेतनों 
का होना मान्य नहीं है। क्योंकि ये दोनों ही अपनी श्रपनी भिन्न 
भिन्न उपाधि के द्वारा भिन्न-भिन्न ही माने हुए हैं । इसलिए 
नाम रूपात्मक प्रपंच में सामान्य शुद्ध चेतन ही श्रस्ति-भाति प्रिय 
रूप से व्यापक हे । 

'त्रिपाइूष्वं उदेत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । विकारावति च 
(ब्रह्म. ४ | ४ । १९) 'बिष्टम्पाहुसिदं (गीता i १०॥ ४२) इत्यादि 
प्रकार के ऋग आदि चारों वेदों के मंत्रों का सूत्रों का और 
इलोकों का ऐसा ग्रथे है कि पुरुष परमात्मा, अपने तीन पाद (परो) 
से उत्कृष्ट अपनी महिमा में विद्यमान रहता है - झोर यह क पाद 
द्वारा सृष्टि के रूप में हुआ है, अर्थात तीन पादों से शुद्ध गिगु गप 
है तथ [ एक पाद में इसके माया है । इसका भावार्थ ऐसा समझना 
चाहिए कि विश्‍व में जहां जहां मन बुद्धि प्रौर कारण शरीर या 
आनन्दमय कोश रूपी अहं (मैं) वृत्ति है वह वहां विशेष चेतन है 
और जहां जहां ये वृत्तियां नहीं हूँ वहा वहा वह शुड स 
चेतन निगुण ब्रह्म है (यही तीन पादों से शुद्ध कथन करवा 
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मन्त्रों का ग्रथ है। 
हे प्यारी बुद्धि! यदि सन्त निश्चल दासजी के कथनके 
समान उक्त वाबयों का ऐसा भ्र्थं करते हैं कि शुद्ध चेतन ब्रह्मांड से 
बाहर है और सगुण चेतन ब्रह्मांड में है ऐसा होना तो सवंथा ही 
असंभव है । क्योंकि वायु श्रादि चार महाभूत तो ब्रह्मांड से बाहर 
नहीं भी होवेंगे किन्तु आकाश तो ब्रह्मांड के बाहर भी अवश्य है। 
इसलिए वहां ग्रव्यक्त भी भ्रवर्य ही है। इसलिए उक्त प्रकार के 
चेतन की ब्रह्मांड से बाहर की कल्पना सार्थक नहीं है । 
हे प्यारी बुद्धि ! आलस को त्याग, वृत्ति को एकाग्न करके 
सुनलो ! यह हमारे सबके ग्रति हित करने वाली बात है । उप- 
निषदों की जिस क्रति में या मंत्र में ईश ईश्वर महेश्वर सर्वश्वरु 
अन्तर्यामी सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ आर सर्वेवित्‌ आदि नाम श्रते हैं 
उनके ग्रर्थो को प्रकरण के श्रनुसार समझना चाहिये। जहां केवल 
ईश ग्रादि कोई शब्द भ्राता है वहां जेसा कि 'ईगावास्यमिद सर्व - 
यह सब ईश्वर से व्याप्त है (ईशावास्य १) ऐसा केवल ईश श्रादि 
कोई शब्द भ्राता है, उससे सतूचित्‌ आनन्द या अस्ति-भाति प्रिय 
रूप आत्मा के सामान्य व्यापक रूप ग्रर्थ को ग्रहण करना 
चाहिए, कितु जहां पर ईश आदि नाम के साथ सत्यकाम और 
सत्य-सकल्प आदि रूप ऐश्‍वर्य भी लगा है वहां पर ईश्वर से महंत्तत्व 
रूपी बुद्धि के युक्त सूर्यस्थानी जो हिरण्यगर्भे उपास्यरूप विशेष 
चेतन है उसको ग्रहण करना चाहिए। उपनिषदों में यही एक 
बड़ी गहरी दल दल थी जिससे हम पार हो चुके हैं । 
यो हे प्यारी बुद्धि ! में तुम्हें अपने से भिन्न नहीं कर सकता । 
याकि मैं भी व्यापक है श्रोर तू भी व्यापक है । 'प्रव्यक्तात तु 
प्रः पुरुष: द्रव्यव्त से व्यापक और निराकार पुरुष परे है 
अर्थात्‌ उसका प्रकाशक भर उससे सूक्ष्म है जिसको जानकर जीव; 
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मुक्त तथा अमर हो जाता है (कठ २ । ६। ८) इस प्रकार तू मेरे 
तक तो व्यापक ही है। तब फिर तुम्हें भिन्न (जुदा) कभी भी 
नहीं कर सक्न गा । मैं तुम्हें ग्रपने से अभिन्न भी नहीं कर सकू गा। , 
क्योंकि मैं चेतन हूं और ग्रपरिणामी हूँ, अर्थात्‌ परिवतेनशील नहीं 
हुँ । किन्तु तुम जड़ हो और परिणाम वाली हो । इस प्रकार हम 
दोनों के विपरीत धर्म होने से मैं तुम्हें अभिन्न (मिला) भी. 
नहीं सकता । इसलिए तुम न तो मेरे से भिन्न हो और नाही 
ग्भिन्‍त हो । | 

हे प्रिय बुद्धि ! यदि मैं तुम्हें ऐसा कहूंगा किं तू तो मेरे में 
ग्राकाश के पुष्पों के समान, सहे के सींग के समान, वन्ध्या के पुत्र. 
समान, आकाश में नीलिमा के समान, रस्सी में सर्प के समान, 
स्थाणु में चोर के समान, सीपी में रजत (चांदी) के समान और 
मरूभूमि में मृगतृष्णा के जल के समान तीन कालों में भी नहीं 
हो । तव तू इस प्रकार मेरे से अपमानित होकर भ्रतिरुष्ट होकर 
ऐसा कहोगी कि सैं जाग्रत में 'अहं ब्रह्मास्मि---मैं ब्रह्म हुं रूप मन 
के सहित तुम्हारे मुख में बेठी हूं, स्वप्न में बुद्धि रूप से तुम्हारे 
गले में बेटी हूं, सुषुप्ति को आदि अवस्था में सुखी हूं ऐसी वृत्ति 
रूप जो आनन्दमय कोश है इस रूप में तुम्हारे हृदय में विराजती हूँ, 
और सुषुप्ति की मध्य अवस्था में मैं सामान्या रूप से तुम्हारे साथ 
हैँ और सुषुप्ति की अन्तिम अवस्था में कारण रूपा मैं इस वृत्ति से 
तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाती हूँ । सुषुप्ति की मध्य अवस्था 
भूतकाल है, सुषुप्ति की श्रन्तिम श्रवस्था स्वप्न जाग्रत फिर स्वप्तः 
फिर सुषुप्ति कौ आदि अवस्था यह वर्तमान काल है तथा फिर 
सुषुप्ति की मध्य ग्रवस्था यह भविष्यकाल है। इस प्रकार तीन 
अवस्थाओं में प्रौर तीत कालों में मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ तव 
फिर उक्त प्रकार की बातें कह करके मुझे रुष्ट क्यों कर रहे हो ? 
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हे प्रिये! यदि मैं कहुँगा कि विदेहमुक्त की दशा में तू मेरे 
साथ नहीं रह सकोगी तो भी तुम रुष्ट होकर ऐसा कहोगी कि 
मुक्ति की दशा में भी मेरे वाल गोपाल रूप जो यह आकाश आदि 
पांच महाभूत हैं इनके साथ यहां ही तुम रहोगे यहां से कहीं 
भाग तो नहीं जाग्रोगे। सामान्य सच्चिदानन्द रूप से यहां ही 
रहोगे। तब मैं भी सामान्यरूपिणी होकर अपने आकाश आदि 
बाल गोपालों का आधार होकर तुम्हारे साथ ही रहूंगी । इस प्रकार 
मोक्ष की अवस्था में भी हमारा तुम्हारा संबन्ध-विच्छेद रूप तलाक 
नहीं हो सकेगा । 
हे प्यारी ! यदि मैं कहूंगा कि सुषुप्ति की मध्य अवस्था से 
हम तुम सती और शिव के रूप में होकर सृष्टि की उत्पत्ति को 
करने के लिए कारण शरीर के रूप में आए हैं तो यह बात तुम्हें 
स्वीकार नहीं है। क्योंकि तुम कहती हो कि सती ने तो दक्ष के 
यज्ञ में ग्रपने शरीर का दाह किया था, फिर हिमाचल के राजा 
के घर जन्म लेकर शंकर के साथ पुनविवाह करा कर श्रपना 
गौरीशंकर या पावंती महादेव ऐसा नाम ग्रहण किया था । किन्तु 
मैं तो उस जेसी वियोगिनी नहीं हें । यदि मैं सीता राम की उपमा 
दूंगा यह भी तुम्हें स्वीकार नहीं है क्योंकि तुम कहती हो कि 
राम ने तो सीता को वनवास दिया था। वह फिर राम के बुलाने 
पर भी रामजी के पास नहीं आई थी, वहां पृथिवी में ही समा 
गई थी। किन्तु मैं तो उस जैसी नहीं हूं । यदि मैं राधा कृष्ण की 
उपमा देता हूँ तो तुम हा ३ ऐसे कहती हुई दुख से आतं होकर ऐसा 
कहती हो कि राधा तो कृष्ण जो क्के साथ में वाल अवस्था में 
खेलती रही । दश वर्ष की अवस्था में ही कृष्ण जी मथुरा में 
चले गए थे । उसके ग्रनन्तर तो राधा को कृष्ण जी के दर्शन तक 
भी नहीं हुए थे। राधा के माता-पिता कीति और वृषभानु ने 
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ने राधा की सर्वथा ही इक्छा न होने पर भी राधा का विवाह 
'रायण' इस नाम वाले पुरुष के साथ कर दिया था, कित राधा 
को वह पसंद नहीं था । इसो से राधा तो विवाह के समय से भिन्न. 
अन्य किसी भो समय में रायण' के पास नहीं गई थी। बेचारी 
ने ला सारा जीवन अपने माता पिता के घर में ही वियोगिनी 
के रूप में व्यतीत किया था । इसी से वृन्दावन के कई एक 
वेष्णव लोग, राधा को परकीया स्त्री ग्रर्थात पराई स्त्रो मानकर 
Rl सह्र' नाम में 'वुषभानुसुता राधा जारिणी 'जारसंगिनी' 

सा उच्चारण करते हुए सखी भाव में ग्रपने को मानते हुए उक्त 
प्रकार की राधा की प्रशंसा करते हैं। कितु मैं तो राधा जेसी 
वियोगिनी नहीं हूं । सदा ही तुम्हारे साथ रहनेवालो हूँ । यदि मैं | 
तुम्ह लक्ष्मीनारायण की उपमा देता हूं तो तुम किसी भ्रंश में इस 
उपमा को स्वीकार करती हुई कहती हो कि लक्ष्मी का नारायण से 
जब से संयोग हुआ है तब से इनका वियोग नहीं हुआ है । यदि कोई 
शाक्त (शक्ति का उपासक) इनके भ्रप्रसिद्ध वियोग की कल्पना 
करता हे तो वह महाश्वृत माना जाएगा, कित हे प्रिये! इस उपमा 
से वेष्णव लोग तो अ्रवश्य रुष्ट हो जाएंगे । क्योंकि इनके ये दोनों 
ही आराध्य देव हैं, कितु इनको रुष्ट तो नहीं होना चाहिए । 
क्योंकि हम दण्डी संन्यासी सभी लोग, नारायणी संप्रदाय के लोग 
हें । इसी लिए हमारी ग्राचार्य परम्परा के मुख्य भ्राचायं नारायण 
ही हैं । इसी से हम “नारायणं पद्मभवं वसिष्ठ०' इस प्रकार वंदना 
में सबसे पहले नारायण को ही वन्दना करते हैं । 

हे प्रिये ! विष्णुजी के ग्रवतारों के उपासक तो वैष्णव हैं। 

लक्ष्मी नारायण के जो उपासक हैं ये लोग मुख्य वेष्णव हैं कितु हम 
दण्डी संन्यासी लोग, प्रमुख वेष्णव हैं। क्योंकि हम लोग उपासना 
पक्ष में तो नारायण के सेवक हैं, किन्तु हम ग्रष्यात्मवाद की दृष्टि 
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से स्वयं नारायण हैं। ऐसा होते हुए भी यदि कोई दण्डी संन्यासी 


शेव (शिवजी का) उपासक बनता है, श्रथवा शाक्त (शक्ति का 


भक्त) होता है तो वह ग्रपनी मनमानी करता है, कित्‌ किसी के 
प्रणाम करने पर तो वह मुख से नारायण, नारायण, नारायण ऐसा 
ही रटता है । हे प्यारी! वैसे तो यह सब ठीक ही है । परंच इस रहस्य 
या भाव को न जानने वाले यदि किसी मूर्खानन्द वेष्णव ने अपने 
पर लाठी चार्ज कर दिया तब तो ग्रपने को हस्पताल में ही भरती 
होना पड़ेगा । इसलिए यह उपमा भी भ्रपने लिए श्रनुकूल नहीं 
बैठती है । प्रियांजी ! अब माया-माधव का दृष्टान्त बना लेते हैं 
इस से वैष्णव लोग भी रुष्ट नहीं होवेंगे, क्योंकि वे समझ गए हैँ कि 
माया तो मिथ्या है ऐसा बकने का वेदान्तियों का कुछ स्वभाव सा 
ही हो गया है भ्रतः वे तो रुष्ट नहीं होवेगे, पर इसमें एक और 
गड़बड़ पैदा होवेगी । क्योंकि खत्री जाति में प्रसिद्ध जो सोनीवंश 
है (पेशावर युद्ध में अधिक मात्रा में सुवणं प्राप्त करने से 
यह जाति 'सोनी' नाम से प्रसिद्ध हुई है) उस वंश में 
परम धार्मिक स्वर्गीय जो श्री म॒रारीलालजी सोनी हैं 
उनकी धमंपत्नी का नाम माया है, जिनकी सोहनदेवी पुत्री है 
आर पंजाब नेशनलबेंक के जनरल मेनेजर जो श्री सीताराम जी 
महेन्द्र, हैं वे इनके जामाता हैं जो पटियाले वाले थे खत्री सभा 
के प्रधान थे, स्कूलों के डायरेक्टर थे, जनहित के कार्यो में निरंतर 
संलग्न थे, कुरुक्षेत्र में गीताभवन का निर्माण कर चुके थे और 


PP SE ST ~ = 


पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस (बड़े जज) श्री गिरिधारी. | 


लाल जी चोपड़ा के पिता थे, ऐसे जो स्वर्गीय श्री दयाली रामजी 
चोपड़ा थे उनकी यह माया पुत्री है, यह माया रुष्ट हो जावेगी, 
इसके रुष्ट होतें ही इसके जो रामाघार राज श्र महेन्द्र सोनी 
नाम के पुत्र हैं वे रुष्ट हो जावेंगे भ्रोर इनके रुष्ट होते ही जो 
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इनको कान्ता,पुष्पा और कमला नाम वाली पत्नियां हैं ये तो ग्रपने 
को प्रणाम तक भी नहीं करेंगी, किन्तु इन सबको रुष्ट करना ठीक 
नहीं है। क्योंकि इससे कृतघ्नता दोष ग्रा जाता है जो कि यह साधु- 
सन्त के लिए सर्वथा श्रशोमनीय एवं निन्दनीय कुकर्म है। सोनियां 
मंदिर इस नाम से प्रसिद्ध लुधियाना में जो इनका मन्दिर है 
इसमें हम चालीस वर्ष से सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं और ये 
लोग अपनी सेवा करने से अ्रपने सेवक भी हैं। उपयु क्त दोष 
ग्रा जाने से माया-माधव को उपमा भी ठोक नहीं बंठती है । हे 
प्यारी जी ! भ्रपने मुख से सोनियां मन्दिर ऐसा सुनते ही कई एक 
दण्डी संन्यासी भी चकित होकर कह देते हैं कि क्या आप सराफों 
श्र्थात्‌ सोनारोंके मन्दिरमें रहते हैं। क्योंकि जन साधारण में सोनी 
ऐसा नाम सराफ और सोनार का ही प्रसिद्ध है। ऐसे भ्रम की 
निवृत्ति के लिये ही हमने इनके बन्धु बान्धवों का नाम लिखा है । 
नहीं तो भ्रध्यात्मवाद में ऐसे नामों का ग्रहण करना अनावश्यक 
ही है किन्तु लोगों के भ्रम की निवृत्ति के लिये इन नामों को 


। लिखना पड़ा है। इस से दण्डी सन्यासी आदि लोगों को प्रा- 


पूरा ज्ञान हो जायेगा कि यह सराफों अर्थात्‌ सोनारो का मन्दिर 


नहीं है, किन्तु यह सोनी खत्रियों का ही मन्दिर है। 
जिससे कि अध्यात्मवाद में किसी भी पौराणिकी तथा 
लौकिको स्त्री का नाम ठीक नहीं बैठता है, इसलिए वेदिक 


| नांम ही निर्दोष होने से सर्वोत्तम नाम हैं। इसलिये इनको ग्रहण 
¦ करना ही उचित है। हे प्यारी बुद्धि ! सुषुप्ति की मध्य अवस्था 


तुम्हारा अव्यक्त नाम है ओर तुम्हारा ग्रव्यक्‍त ही रूप है। वहां 
तुम मुझ सदात्मा का संप्रसाद स्थान हो अर्थात्‌ मुझ आत्मा के 
परमध्रसन्न होने का स्थान हो। इसी से तो ब्रह्मवेत्ता लोग, 
सुषुप्तावस्था को छोड़ कर अन्य किसी भ्रवस्था में जीव की स्वरूप 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


[ ९२ ] 


प्राप्ति को स्वीकार नहीं करते' ऐसा भाष्य है। वहां तुम भी 
साम्या या सामान्या हो और मैं भी सामान्य सञ्चिदानन्द हु । तुम 
गणवतो हो किन्त में निगूण ह । तुम सापेक्ष ब्रह्म या व्यापक हो | 
क्गॉकि तम अपने कारण शरीर गौर बुद्धि मन मा दि कायं प्रपंच 
की अपेक्षा से तो बड़ी हो, किन्तु तुम मुझ सद कम पुरुष से छोटी 
हो इसी से तुम सापेक्ष ब्रह्म या बड़ी हो । मैं निरपेक्ष ब्रह्म या 
व्यापक हूँ भ्रर्थातु बड़ा हूँ । क्योंकि तुम मेरे समान आर मेरे र से 
अधिक बड़ी नहीं हो। इसी से में निरपेक्ष ब्रह्म हँ । क्योंकि 


“प्रव्यक्तात्पुरुष: परः--ग्रव्यक्‍त से परे पुरुष है, ऐसी श्रृति है | 


(कठ० १।३।११) तुम भी सत्य हो और मैं भी सत्य हूं। यदि 
जाग्रत अवस्था वाले किसी महानास्तिक का बुद्धि मन तुम्हारे 
नाश के लिये उद्योग करेगा तो वह तुम्हारे पास में न पहुंचकर 
रास्ते में ही स्वयं अन्धा हो जावेगा। क्योंकि तुम अव्यक्त हो 
श्र्थात्‌ छिपी हुई वस्तु हो। इसी से तुम कार्यानुमेया हो अर्थात 
बुद्धि मन आदि कार्य की उत्पत्ति का हेतु होने से अनुमान का 
विषय हो । किन्तु तुम किसी के भी बुद्धि मन का विषय नहीं हो, 
इसीलिए तुम किसी के हाथ ग्नानेवाली वस्तु नहीं हो । कार्यानुमेया 


RS सा त सा ०... 


होने से ही तुम सत्या हो, किन्तु किसी से कल्पित नहीं हो । क्योंकि | 


जेसे मृत्तिका (मिट्टी) अपने पिण्डाकार (गोलाकार) द्वारा घट 
रूप कार्ये का कारण है किन्तु मिट्टी साक्षात्‌ स्वयं घट आदि कार्य- 
का कारण नहीं है । इसीलिए 'वाचारम्भण श्र्‌ति के अनुसार,मिट्टी 
का पिण्डाकार कारणरूप विकार और घट आ्रादि कार्यरूप विकार, 


वाणी पर ग्रवलम्बित नाम मात्र हैं। सत्य तो केवल मिट्टी ही है। ' 


इसी प्रकार तुम ग्रव्यक्‍त भी श्रपने कारण शरीर द्वारा बुद्धि मन 
ग्रादि रूप कायं की कारण हो किन्तु तुम साक्षात्‌ स्वयं वुद्धि 
आदि कारये के कारण नहीं हो इसी से तुम श्रव्यकत का कारण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२. 0 a “>> Ra 45 


[ ९३ ] 


शरीराकार जो कारण रूप विकार है और जो बुद्धि ग्रदि कार्य 
रूप विकार है यह वाणी का विलास नाम मात्र है, किन्त सत्य तो 
तुम केवल अव्यक्त ही हो । इस प्रकार तुम सत्य होने पर भी 
मुझ सदात्मा में त का कारण नहीं हो । क्योंकि तुम श्रव्यक्तहपा 
मुझ सा में छिपी हुई वस्तु हो । इसी से मैं एक ही अद्वितोय 
सत हूं ! 

हि सुषुप्ति की श्रन्तिम अवस्था तुम्हारा कारण शरीर है, यह्‌ 
य नाम Le ही है। किन्तु यदि मैं इसके साथ 
भवद्या या अज्ञान ऐसे शब्द का प्रयोग कर द तब तम्हें इसमें 
आपत्ति तो नहीं है । बताग्रो ! हे स्वामी जो महज न सी 
भूल मत कर वठना । क्योंकि यदि तुम मेरे को कारण शरीर 
अविद्या अथवा कारण शरीर अज्ञान ऐसा कहते हुए अपने को मैं 
विद्वान हूँ या ज्ञानी हुँ ऐसा कहोगे तो लोग आपको कहेंगे कि देखो 
जी : यह ग्रविद्या का तो पुत्र है किन्त्‌ कहता है कि मैं विद्वान है 
या ब्रह्मज्ञानी हैं। यह तो वणंसंकर है ऐसा कह कर तुम्हारी हंसी 
उड़ायेंगे। क्योंकि यदि यह अविद्या या अज्ञान का कार्य है तो 
इसको अपने लिए मैं भ्रविद्वान हूं या अज्ञानी हैं ऐसा कहना चाहिए 
था किन्तु इसके विपरीत यह अपने को विद्वान श्रोर ब्रह्मज्ञानी 
बता रहा है, इसी से यह वणंसंकर है श्रोर यह असम्भव कल्पना 
करनेवाला भी है। इसलिए तुम मेरे साथ भ्रविद्या या अज्ञान 
ऐसा शव्द नहीं लगाना । जाग्रत में ग्राकर जब में कर्ता हैँ और 
मैं भोक्ता हूँ इस परिणाम वाली होऊंगी तब मैं भ्रविद्या या श्रज्ञान 
कहलाऊंगी और साथ में तुम्हारे को भी अविद्वान ग्रोर श्रज्ञानी 
बना दू गी । जब मैं ग्रकर्ता हूँ थौर मैं ग्रभोक्ता हूँ, असंग हूँ और 
निविकार हूँ ऐसे परिणाम को धारण करूंगी तव मैं विद्या और 
ज्ञान ऐसे नाम वाली होकर साथ में तुम्हारे को भी विद्वान और 
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/ ब्रह्मज्ञानी बना दूगी। खबरदार ! यदि जाग्रत से पहले मुझे 
ग्रविद्या या अज्ञान कहा तो। सत्य वचन प्यारी जी क्षमा करो। 
आगे को ऐसा अपमान जनक शब्द तुमको नहीं कहूंगा । जोकि हम 
दोनों को ही कलंकित करनेवाला हो । 


हे प्यारी ! यदि मैं तुम्हारे को ग्रविद्या या अज्ञान ऐसा बोलता | 


हुं तब तो तुम नाराज होती हो । यदि मैं कारण शरीर विद्याया 


ज्ञान ऐसाश्शब्द तुमको कहता हूं तो हमारे वेदान्ती भ्राता मुझ पर । 


कोप करते है । क्योंकि इन्होंने कारण अवस्था में ही तुम्हारा नाम 
कारण शरीर भ्रविद्या ऐसा नाम रखा हुआ है । इसलिये में केवल 
कारण शरीर ही तुम्हारा नाम रखता हुँ। इस समस्त लेख का 
भाव यह है कि सुषुप्ति को मध्यम श्रवस्था से सुषुप्ति की अन्तिम 
अवस्था में तुम कारण शरीर या प्रकृति का रूप बनकर और मैं 
प्राज्ञ रूप धारण कर सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए बहिर्मूख या 
बाहर हुए हैं । | 
 हेप्रिये! ऐसा स्मरण रखना । सुखमनि साहिब जी की जो 
इक्कीसवी ग्रष्टपदी है इसके छ पद तो सुषुप्ति की मध्य अवस्था 
को,लेकर कहे गये हे प्रोर सातवां तथा थआाठवां पद ये दीनों पद 
सुषुप्ति की ग्रन्तिम अ्रवस्था स्वप्न और जाग्रत से सम्बन्ध रखते 
. हैं। हे प्यारी ! जो व्यक्ति मेरे और तुम्हारे उक्त सम्वाद को प्रेम 
से पढ़ेगा उसको इवकीसवीं ग्रष्टपदी का ग्रथे ठीक-ठीक समझ में 
ग्राजायेगा । हे प्यारी बुद्धि ! मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, अनन्त 


व्यापक हूं और तुम भी अपने कार्य की श्रपेक्षा व्यापक ही हो। | 


हमारे और तुम्हारे मेल से पेदा होने ज 
जो विशेषज्ञान है यह भी ग्रसीम ही ह यह मैं और मेरा 


हमें तो यह भी पता नहीं कि दो ही मिण्ट में यह कौन सा 
रूप धारण करता है। इसलिए इसको लेख में ग्रावद्ध करना यह 
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तो स्था ही असम्भव है । पुस्तक का आकार अनिच्छित ही वढ़ 
गया है। इसलिए श्रब मैं संक्षेप मे ही लिखगा । लेख में कुछ 
सार होना चाहिए । नहीं तो बड़ लेख से भी कोई लाभ नहो है। 
“सता. सोम्य तदा' (छा० ६।८। १ ) 'सलिल एको द्रव्टा०? 
(बृ० ४।३।३२) इन श्रृतियों के भ्रनुवाद सुनो प्रिये ! सुषुप्ति की 
मध्य गहरी नींद रूप जी संप्रसाद स्थान परमधाम अथवा! ब्रह्मलोक 
है उससे तथा 'शकुनि: सूत्रेण प्रबद्धः' (छा० ६८२) इसके अनुसार 
ह रूपी डोरी हे बन्धे / ७ हम पु उड़कर जाग्रत में ग्रा गए। 
हा थ्राकर हमने सदा सुखी होने के लिए और ग्रत 

निवृत्ति के लिये श्रनेकों काम्य कर्म रूपो SE निने 
सवथा ही निष्फल निकले। 'ये हि संस्पर्शना भोगा. (गीता 
५।२२) । हे कौन्तेय ! जो भी शब्द आदि विषयों के सम्बन्ध से 
होनेवाले भोग हैं वे सभी उत्पत्ति श्रौर विनाशशील होने से दुःख 
के ही कारण हैं, इनमें बुद्धिमान मनुष्य रमण नहीं करता ग्रर्थात 
इनमें सुख नहीं मानता । श्री कृष्ण जी का ऐसा वचन मान करके 
हमें विषयों में ग्लानि मान करके वेदिक अरिनहोत्र भ्रादि कर्मो को 
निष्काम भाव से करना चाहिये । श्रच्छा प्यारे ! ऐसा ही होगा। 
अव हमने निष्काम भाव से कम करके भ्रपने चित्त के रागद्वेष नामी 
मलरूप दोष को निवृत्त कर लिया है। बहुत च्छा हो गथा । ग्रब 
हमने श्रादित्यस्थानो वंदिक हिरण्यगर्भ ईश्वर को उपासना करके 
चिन्तके विक्षेप नामो चंचलता रूप दोष को भी अलग कर दिया 
है । फिर हमने विवेक श्रादि चार साधनों के सहित होकर १दजाता 
ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले गुरु की शरण में जाकर श्रात्मज्ञाः को 
प्राप्त कर अपने चित्त से ग्रावरण ( पड़दा) नामो मलरूप दोष का 
भी नाश कर लिया है। अब तुम जीवन्मुक्ति हो गई हो इसी से 


मैं | भो जीवन्मुक्त हो गया ह । प्रव हमें परमधाम संप्रसाद स्थान 
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7 सुषुप्तिरूपी विदेहमुक्ति में वापिस जाने के लिए ग्रागामी 
( आगे को किए जाने वाले) कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। 
क्योंकि यदि हम पंचवर्षीय या दस वर्षीय योजना कै चक्कर में फंस 
जाएंगे ? अथवा किसी ऐसे कर्म का आरम्भ कर देंगे जो कि दूसरे 
जन्म में भी पूरा होनेवाला नहीं है । तब फिर विदेह मुक्ति होने की 
तो आशा छी क्या है किंतु हमारी यह जीवनमुक्ति भी खतरे में 
अवश्य ही पड़ जाएगी । इसलिए ग्रब हमें के स्त्राभाविक कम हो 
करने चाहिए किन्तु लंबे आरम्भ नहीं रभण चाहिए । अब हमें 
ग्रात्मज्ञानरूप अग्नि में विरागरूप ईन्धन लगाकर इस आत्मज्ञान 
रूप अग्नि को प्रज्वलित करके संचित (जमा हुए) कमो का दाह 
कर चाहिए । ऐसा सभी कुछ करना तुम्हारा ही काम है । क्योंकि 
तम मेरी प्रधान मंत्रिणी हो। मैं तो निमित्तमात्र का राष्ट्रपति 
इ, किन्तु सब कुछ करने धरने वाली तुम ही हो। यदि तुम 
अन्तमुंखी होवोगी तो मैं भी ग्रन्तमुख सा हो जाऊगा । (इसी 
से तो ग्रां संस्कृति में पुरुष से पहले स्त्री का नाम लिया जाता 
है) इस लिए तुम पूरी पतित्रता बन जाओ अब तुम विजातीय 
प्रत्यय के त्याग पूर्वक अर्थात्‌ दुसरी जाति वाले जो देह इन्द्रियां 
हैं इनमें मैं पनका त्याग करके सजातीय प्रत्यय की आवृत्ति पूर्वक 
ग्रर्थात्‌ अपनी जाति जो सच्चिदानन्द स्वरूप श्रात्मा है केवल 
इसमें मैं सच्चिदानन्द हूँ ऐसी बृत्ति का अखण्ड प्रवाह वहा दो। 
इससे पुरवेसँचित (जमा हुए) कर्मों का दाह होगा अर्थात्‌ वे सभी 
कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाएंगे। ऐसा ही श्रृतियों में वर्णन 
है। दाह को प्राप्त हुए कर्मो की यही परीक्षा है कि 
जव हमारे चित्त में हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी संकल्प या 
विकल्प नहीं उठेगा तब समभना कि हमारे संचित कर्मों का दाह 
हो गया है । प्रिया जी ! जब प्रारब्ध कमे समाप्त होगा तब देह. 
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पात हो जाएगा । इसकी कृमि, विष्ठा या भस्म संज्ञा हो जाएगो । 
इन्द्रियां अपने अपने कारण जो आकाश आदि पांच भूत हैं इनमें 
मिल जाएंगी । इसलिए हिरण्यगर्भं ईश्वर से ये याचना करके 
ली हुई सारी सामग्री उसी को वापिस दी जाएगी । “ता एता 
देवता सष्टा' (ऐतरेय खण्ड २१) हिरण्यगर्भ ईष्वर के द्वारा रचे 
हुए ये अग्नि श्रादि देवता इस महान समुद्र भें जा पड़े तब ईदवर 
ने उनको भूख भ्रौर प्यास के सहित कर दिया, नि 'वे अग्नि 
आदि देवता हिरण्यगर्भे से बोले हे भगवन ! हमा लिए ऐसे 
स्थान को बना दीजिए जिसमें बैठ कर हम अपने अपने खाद्य ओर 





` पेय को सेवन कर सके ॥१।। इस प्रकार प्रार्थना करने से ब्रह्माजी 


ने श्राकाश आदि पांच स्थुलभूतों की उत्पत्ति करके और उनका 
एक को दूसरे में मिलान रूप पंचीकरण करके उससे उन देवताओं 
के पूर्व किए कमो के अनुसार सबके लिए स्थूल शरीर वना दिए 
इसलिए विष्णु शिव दि देव तथा दानव और मानव श्रादिक 
के सबसे पहले स्थूल शरीर ब्रह्माजी ने बनाए हैँ । हे प्यारी! 
इसीलिए यह सामग्री उसी को वापिस को जाएगी । श्रव उसकी 
इच्छा है भूतों का नाश करेयान करे। हमारा इसम कुछ 
भी हस्तक्षेप (दखल) नहीं है । हमें इनके नाश की ग्रनिष्ट चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए । 


हे प्यारी बुद्धि ! मन तुम्हारा अपना रूप है, इसका भूतो के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि यह शब्द आादि तन्मात्रा 
का कार्य नहीं है । 'इन्द्रियेम्यः परा ह्यर्याः श्र्थभ्यशच पर मनः 
(कठ० १।३।१०) इन्द्रियों से परे अर्थात्‌ सूक्ष्म, शब्द ग्रादि विषय 
हैं और विषयों से परे मन है जोकि इनसे सूद घ्रोर इनका 
प्रकाशक है । “ इसलिए शब्द ग्रादि विषयों से मन की उत्पत्ति को 
मानना यह श्रुति संगत नहीं है। तुम जो मूल रूप अव्यक्त हो 
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उसी के कारण शरोर बुद्धि और ममेःये तीनों रूप हैं। इसलिये 
तुम अपनो इन तीन विकारी श्रवस्थाश्रों का मैं सच्चिदानन्द हूँ 
ऐसी धारणा करके इन विकारी ग्रवस्थाओं को ग्रपने में लीन 
करो । मैं तो तुम्हारे पीछे चलने वाल! हूं जब तुम अपने मूलरूप 
अव्यक्त में चली जा्रोगी तो मैं भो विश्व तेजस और प्राज्ञ इन 
तोनों सगुण नामों को त्याग करके निर्गुण शुद्ध ग्रात्मारूप से स्थित 
हो ता वाह हे प्यारी ! ग्रब तुम 'यं यं वापि स्मरन्‌ भाव" 
(गीता ८६ हे कौन्तेय ! मृत्यु के समय मनुष्य, जिस-जिस देव 
या मानव आदि भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता 
है उसी देव-दानव श्रादि भाव में रंगा हुआ उसी-उसी देव श्रादि 
भाव को प्राप्त हो जाता है । हे प्रियतमे ! कृष्ण जी के इष कथन 
के भ्रनुसार अब तुम भी लम्बी सुषुप्ति रूपी विदेहमुक्ति की प्राप्ति 
के लिये मैं सच्चिदानन्द ब्रह्म हूं इस ग्रन्त समय में ऐसी धारणा 
बना लो । अच्छा किया प्रिया जी ! तुमने जो ऐसी धारणा 
बनाली है। यह भी अच्छा किया जो कि ज्ञान रूप ग्रग्नि से 
सम्पूर्ण कर्मों का दाह कर लिया है। ये ही तो तुम को सप्रसाद 
स्थान रूप परमधाम से खींच कर संसार में लाये थे 'यथा शकुनिः' 
(६।८।२) छान्दोग्य को इस श्रुति में कहा हुआ तुम्हारा पक्षी- 
रूप और तत्तरीय में ग्रन्नमय आदि नाम से कहा हुश्रा तुम्हारा 
आनन्दमय कोश पक्षोरूप यह ग्रब रस्सी रूप कर्मो का सर्वथा 
दाह कर चुका है । 
हे प्रिये ! सुषुप्ति की अन्तिम अवस्था में तुम्हारा नाम कारण- 
शरीर होता है, क्‍योंकि वहां से सृष्टि का आरम्भ होता है। 
सुषुप्ति की श्रादि ग्रवस्था यह आनन्दमय कोश है । क्योंकि इसमें 
हमारी कारणता समाप्त होने लगती है । श्रव हम जाग्रत में ग्रौर 
स्वप्न में होनेवाले भ्रन्तमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय 
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इन चारों कोशो को त्यागकर श्रेर्थात्‌ इनमें भ्रनात्म बुद्धि करके 
पांचवां जो जीवन्मुक्ति रूप श्रानन्दमय कोश है इसमें श्रा विराजे 
हैं। आत्मज्ञानी की जो जीवन्मुक्त भ्रवस्था है, यह आनन्दमय 
कोश ही होता है । क्योंकि यह पुण्य विशेष का फल है। किन्तु 
श्रानन्दमयकोश रूपी जो जीवन्पुक्ति अवस्था है _युह कोश रूप होने 
से इसमें वस्तुतः मुक्तिपन नहीं हैं। इसी से मैंने 'जीवन्मुक्ति में 
मुक्तिपन का अभाव” ऐसा दसवां प्रकरण लिख र मिय क्योंकि 
इस ग्रानन्दमश्र जीवन्मुक्ति रूप पक्षी का सुषुप्ति की अवस्था 
में ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा” ब्रह्म ही पुच्छ है। क्योंकि कोई भी पक्षी 
हो वह पूछ के सहारे से ही ग्राराम से बैठता है। इसलिये ग्रानन्द- 
मय वृत्तिरूप पक्षी का ब्रह्म ही श्राधार है । इसी लिये जो जीवन पुक्ति 
है यह वास्तबिक मुक्ति नहीं है। प्रिया जी! अ्रच्छा है तुम जो 
समस्त कर्मों का दाह करके मन बुद्धि और ग्रानन्दमयी 'मै ब्रह्म हु? 
इस वृत्ति को भी अपने वास्तविक स्वरूप अव्यक्त में मिलाकर 
आत्माश्रया होना चाहती हो, किन्तु प्रिया जी ! यह वार्ता ग्रार्य- 
संस्कत के अनुकुल नहीं है । क्योंकि तुम मेरे से पहले मुक्ति होना 
चाहतो हो । जिससे कि मृतपति के साथ जो पत्नी के दाह होने 
को प्रथा है इसको हुम अपने लिये उदाहरण नहीं बनाते । क्योंकि 
स्मृतियों में ब्राह्मणी के लिए मृत पति के साथ दाह होने का जवर- 
दस्त निषेध किया हुआ है । यह प्रथा तो युद्ध श्रादि में पति के मर 
जाने पर पति के साथ जलकर मर जाना क्षत्राणियों से चालू 
हुई है । इस विषय को हमने अपने रचे हुये 'शास्त्रीय धर्म दिवाकर! 
इस ग्रन्थ में स्पष्ट कर दिया है। जिससे कि यह विपत्ति का घर्म 


` है इसो से यह दृष्टान्त में उपयोगी नहीं है। इसीलिये हम इस 


हष्टान्त को ग्रहण न करके और दृष्टान्त बनाते हैं वह इस प्रकार 
है । जेसाकि विष्णु भगवान आषाढ शुदी एकादशी को सो जाते ई, 
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इसी से इस का नाम देवशयनी एकादशी है। कार्तिक शुदी 
एकादशी को विष्णु जी जागते हैं, इसी से इसका नाम हरिप्रबो- 
धिनी एकादशी ठं । पत्नी का धर्म है पति के पीछे शयन करना 
तथा पति के पहले जागना । इसी से लक्ष्मी जी विष्ण जी के सो 
जाने के वाद सो जाती हैं। विष्णु जी के जागने से ग्यारह दिन 
पहले अमावस्या कौ जागती है; इसी से लोग, लक्ष्मी जी के स्वा- 
गत के i दीपावली श्रर्थात दीपको की ग्रवली (पंक्ति या लाइन) 





जगाते हुँकोई इस रात को दीपावली कोई दीपमाला तो कोई 
इसे दिवाली कहते हैं। लोग ग्रपने-अपने घर में लक्ष्मी जी की 
पूजा करते हैं। इस प्रकार पति के वाद भोजन करना और शयन 
करना यह झायों की संस्कृति है । किन्तु इसके बिपरीत श्रब तुम 
मेरे से पहले ही मुक्ति रूपी शयन करना चाहती हो ।. 

हे स्वामिन्‌ । यदि मेरा ऐसा धर्म आपको विपरीत जान 
पड़ता है तो आप मेरा भी नम्र निवेदन सुन लीजिए। यह ऐसा 
है । में तो उस स्त्रो को पतिव्रता मानती हैं जो स्त्री ग्रपने शरीर 
को कष्ट देकर भी योग्य पति को सुखी करने वाली ३ । यह्‌ 
स्त्री का धमं है। जिससे कि मेरी मूक्ति हुए बिना प्राप मुक्त 
नहीं हो सकते । इसी से मैं ग्रापसे पहले मुक्त होना चाहती हूं। 
जिससे कि श्राप सदा के लिए परमानन्द रूप सता संपन्न हो 
जाए । अच्छा प्रिया जी। पहले तुम मुक्त हो जाश्रो यह धर्म 
आयं-संसक्ृति के मुलरूप वेद के अनुकूल ही है। प्रिया जी! 
अब तुम सच्चो पतित्रता हो रही हो । क्योंकि तुमने आत्मपुराण 
के पूर्वोवत इलोको के अनुसार, परम सम्पत्ति, परमगति परम 
लोक और परमानन्द रूपी दोघ सुषुप्ति रूपी विदेहमक्ति को 
श्रवण आदि साधनों द्वारा तथा ब्रह्मचर्य आदि साधनों द्वारा प्राप्त 
किया है। इसीसे ग्रव तुम वास्तविक मुक्ति ही रही हो। जैसे 
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